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पुरातत्व विज्ञान की महत्ता स्व विदित हैं| कुछ समय 'पुर्व तक इरि हारुक 'र बेवल साहित्यिक स्रोतों का आश्रय 
लेकर ही किसी स्थान से सम्बन्धित इतिहास लिखा करते थे पर अब पुरात्त्वईबिज्ञान को सहायता से अधिकांश स्थानों 
का सांस्कृतिक एवं राजनैतिक इतिहास बड़ी सुगमता से लिप्ा जा सकता है। पुरातत्व विभाग ने हजारों ब्ष के पुराने 
खंडहरों में दबी हुई सभ्यता को खोदकर प्रकाश में लाने का जो सफल, सारग्ित एवं भगीरय प्रवास किया है बहु केवल 
इलाघनीय ही नहीं वरन्‌ विश्व के इतिहास में अविश्मरणीय भी रहेगा । इस विभाग ने हम लोगों के समक्ष इतिहास का 
एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है और यहा इपकी अक्षप निधि देन है। वे सभ्यताएँ जो अभी तक पृथ्वी के 
विशाल गर्भ में दबी हुई विलाप कर रही थीं वे अब्र प्रकाश में आकर हम लोगों के जागरण का केन्द्र बन गई हैं। यही 
पुरातत्व का अभिपष्राय भी होता है कि किसी स्थान के अन्दर दबी हुई सभ्यता करके प्रकाश में ला देना। उत्खाता का 


कार्य होता है कि किसी भी स्थात का विधिवत परीक्षण, और उत्वनन करके वहाँ पर उपन्ब्ध हुए अवशेषों के आधार 
पर सांस्कृतिक और र।जनैतिक इतिहास का निर्माण कर देता । विज्ञान का साहुचव्य भी इस विषय में एक वरदान के 


रूप में सिद्ध हुआ है । विभिन्न पुरातात्विक्रों जैसे पिटरिवर्स, विट्री, सर भार्टीमर छ्लीलर, एल० वूली और सर जान- 
माशंल आदि, के सहयोग से यह विषय दिन प्रतिदित उन्नति हो करता गया। संक्षेप में पुरातत्व विज्ञान के प्रादुर्भाव का 
श्रेय उपर्यक्त विद्वानों को ही दिया जा सकता है । उपयु क्त विद्वानों ने विभिन्न स्थानों पर उत्खनत करवाया ओर वहाँ से 
उपलब्ध हुए अवशेषों के आधार पर एक वुहत्‌ संस्कृति का निर्माण किया । यदि इस पुरातत्व विज्ञान का भ्रादुर्भाव व होता 
तो आज भी हमारे देश का इतिहास अंघकारमय रहता । धन्य है ऐसे विभाग को जिससे अप्रामाणिक इतिहास में 
प्रामाणिकता रूपी जान का संचार कर दिया । 


एक अमेरिकन लेखक ने कहा है । 
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पर अब पुरातत्व विज्ञान का अध्ययत और भी क्षागे बढ़ गया है तथा दिन प्रतिदिव उन्नति ही करता जा रहा 


 है। आशा है इसका भविष्य उज्ज्वल होगा । 


( $ ) 
लेखन डा० मार्टामर छ्वीलर, पिगट, संकालिया, सर जान मार्शल, ग्रहमे क्लाक॑, केदारनांथ शांख्रौ और शां४ 
बैजनाथ पुरी आदि विदानों का पूर्णतया आमारी है जिनकी कृृतियों से उसे एक विशिष्ट मार्गदर्शन मिला है। साथ 
ही लेखक अपने गुरुवर डा० शिवनन्दन जी मिश्र का आमारी है जिनके अमूल्य निर्देशन ने इस कार्य को सरल एवं 


दीप्तिपृर्ण बता दिया । वह उनके-प्रति अपनी विदीत श्रद्धा प्रकट करता है । लेखक ने चित्र डा० छ्लीलर की पुस्तकों से 


लिया है, वह उनके प्रति आमारी है। प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में कुछ श्रुटियाँ हो सकती हैं । आशा है इसके लिए विज्ञ 
पाठकगण क्षमा प्रदान करेंगे । 


शमप्रकाहश भोशा 


स्‍ न रआ- करू 


कप व 2 अप कीडआाम क फल तक हक 


"कुक "अन्न... 7 


कैश ० उड़ 


हल, 3 368 


हि. 


भ्रध्याय ! “-हस्तिमापुर 
अध्याय 2>--रंगपुर 
अध्याय 3-...-रुपढ़ 
अध्याय 4---कालीबंगाव 
श्रध्याय 5--.लोपल 
क्ष्याय 6---ब्रह्मगिरि 


अध्याय 7---अरिकमेडु 


भ्रष्याय 8--राना घुडई 


अध्याय 9---कुम्मकला ( उत्तरी क्रृष्णमाजित मृदमाण्ड, मोहें-जो-दड़ो और हड़प्पा की कुम्मकला, चित्रित घूसर 


मुदमाण्ड, काली और लाल कुम्मकला), रुलेट्यूक्त कुम्मकला, 
अ्रध्याय 0--विज्ञान का पुरातात्विक तैथिक निर्धारण में योगदान 
भध्याय ! ]--पुरातत्व का उदभव एवं विकास 
अध्याय ]2--पदार्थों की रासायनिक प्रयोग द्वारा सुरक्षा 
अध्याय 3 - प्राचीन स्थानों को हूंढ़ने के विभिन्न संकेत 
ब्रध्याय 4---गुह भवन अवशेष अथवा किसी नगर या ढाँचे का उध्खनन 
धध्याय 5--प्राचीन शव निखात उत्सनन 
धध्याय 6---आलोक चित्रकला 
क्रष्याय 7---उत्सनन की विभिल्‍्त प्रणालियाँ 
अध्याय ! 8--अनुकरण विधि 
अध्याय 9---वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता में समानता व विमिन्‍नता 
अध्याय 20--उत्खनन सूत्र और स्तर विन्यास 


बी, प> अध्याय 2--विज्ञान का पुरातत्व में योगदान 
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जाणा हएइ9 -खििणायाही, "जाप काकुनटरकोत पका ०. क“ 


हरसि्विनापुर 








क्‍ हस्तिनावुर के प्राचीन खण्डहर उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत मेरठ जिले की मवाना तहसील में गंगा के सूखे पाट 

३ (बुडगंगा) पर स्थित हैं | कुछ पुरातत्वविज्ञों की घारणा है कि ये टीले महाभारत कालीन हस्तिनापुर के अवशेष हैं । 

' महाभारत में हस्तिनापुर की वैभवसम्पत्नता, सुन्दरता एवं विशालता के सुस्पष्ट साक्ष्य मिन्नते हैं। पुराणों में दिये हुये 
वर्णन के अनुसार गंगा में प्रच॒ण्ड बाढ़ राजा निधक्षु के समय में भाई थी । जब गंगा के द्वारा हस्तिनापुर बहा ले जाया 
गया तो राजा निचश्भु कौशाम्बी में आकर वस गये: ह 


द्भवाउपहते अपि अस्मिन्नगरे लागसाह्नये | 
त्पक्त्वा निचक्षु नगरं कौशास्व्यां सन्निवत्स्यन्ति । 


निर क्षु कौशास्बी तरेश उदयन से कई पीढ़ी पहले हो चुका था । बी० बी० लाल के उदयन से निचक्षु तक अठारह 
राजाओं में से हर एक राजा के शासन काल को [पार्जीटर के अतुसार) 88 वर्ष का काल देकर यह निरणंय दिया है 
" कि यह बाढ़ ई० पु० 800 के पोछे की घटता नहीं हो सकती थी (“हस्तिनापुर एक्सकेवेग्न्त एण्ड दि आयेन प्राब्लेम 
री 27 फरवरी, 955 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित) । 
ः हस्तिनापुर के टीले के उत्खनन में (सन्‌ 950-52) श्री.बी० बी० लाल ने पाँच काल की आबादियों के अवशेष / ः 
£ 9 पाये थे इतका वर्णन क्रमश: निम्त है । प्राथमिक काल की सम्यता | फिट मोटी परत के अन्दर सन्निहित थी | यहाँ /. 
; पर केवल ओक़े (0८076) बेर के कुछ टूटे-फूटे मद्दी आकृति वाले उपकरण उपलब्ध हुए हैं। द्वितीय काल की आबादी ४४- 
कर के 7 फूट ऊँचे मलवे में बी० बी० लाल को (चित्रित सल्रेटी-कुम्मकला' के खण्ड, काँच के कंँगण; मिट्टी के खिलौने, ताँबे 
| के तौरों के फल, नहेरते और दाँतियाँ, और हड्डी की सलाखें भादि मिले थे । साथ ही यहाँ पर कच्ची ईंटों वाली दिवालों 
हे के तथा भग्नावशेषों में कीच से लिपे हुए कच्चे कोठे उपलब्ध हुए हैं। अन्य प्राप्त हुए उपकरणों में, जले हुए चावल के 

टुकड़े तथा पकायी हुई मिट्टियों से निर्मित कुबड़े बैल, मैंस, घोड़े, भेड़ भर घुअरों आदि की आकृतियाँ विशेष रूप से 

; उल्लेखलीय हैं । 
ः यह थुग विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह (स्तर) भप्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक युर्गों को परस्पर मिलाने में सेतु 
का काम देता है (देखिए-सिन्धु सभ्यता का आदि केन्द्र हड़प्पा, केदारनाथ शास्त्री, पू० 280-3) | भारतीय पुरातत्व, 
विभाग के विशेषज्ञों ने 'चित्रित सलेटी कुम्मकला को वैदिक आरयों की कृति बतलाया हैं। उतका कथन है कि इस शैली के. 
मृद्भाण्ड गंगा सतलज की उच्तत घाटियों में स्थित 40 टीलों तथा घग्घर (प्राचीन सरस्वती) की उपत्यका में स्थित ब्रीस 
अन्य खण्डहरों में पाये गय्ने हैं। मनु के वृत्तान्त से यह स्पष्ट होता है कि बैदिक भाय॑ लोग इन्हीं: लदियों;,.. .. 
के तद पर [सर॒स्व॒ती। सुख़रबूता एवं क्षपने दैनिक छत्यों को किया करते थे। मनु ने सरस्वती तथा दृष्हती 
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के बीच के भाग को ब्रह्मावत माना है (तं देव नि्मितं देष॑ ब्रह्मावत्त॑ प्रचक्षते)। ऋणग्वेद से भी उपयुक्त कथन की 
पुष्टि होती है-- 

“अम्बितमें नदीतमें देवितमें सरस्वति। 

अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिसस्व नसस्‍्कृधि ॥” 


सम्भवतः इसी आधार पर पुरातत्व विज्ञों ने उपर्युक्त स्थल पर उपलब्ध हुई सभ्यता को आर्यों की सभ्यता मात्रा है, 
पर यह कहाँ तक सत्य है, निश्चयपूर्वक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बो० बी० लाल और केदारनाथ शास्त्री के द्वारा 
प्रस्तुत किये गये विभिन्‍न मत, किन्‍्हीं ठोस प्रमाणों पर आधारित न होने के कारण, प्रमाणित नहीं माने जा सकते । यहाँ 
तक, कुछ विद्वानों ने 'काल 2' की स्तर में उपलब्ध की ऐतिहासिकता में भी सन्देह व्यक्त किया है । श्री बी० बी० लाल 
ने हस्तिनापुर के 'काल 2! की सभ्यता में उपलब्ध “चित्रित सलेटी कुम्मकला” के थे सली, लेक उर्मिया (ईरान) और 
सीस्तान की सभ्यता के समतुल्य माना है | बी० बी० लाल द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त मत पर भी विद्वानों ने संदेह व्यक्त 
किया है । ह ह 

अधिकांश विद्वानों ने इन टीलों को महाभारत कालीन हस्तिनापुर को खण्डहर माना है । उत्खनत करने के पश्चात्‌ 
श्री बी० बी० लाल इस निर्णय पर पहुँचे कि 'काल-2” की खुदाई में उपलब्ध “चित्रित सलेटी कुम्मकला” के निर्माता वैदिक 
आय॑ थे जो इस स्थान पर ई० पू० 00 से 800 तक आबाद रहे और बहुत संमवतः इस सम्यता का अस्त गंगा में बाढ़ के 
फलस्वरूप हुआ था | इस प्रकार से बी० बी० लाल ने उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह अनुमान लगाया कि सम्मवत्तः 
द्वितीय काल के स्तर की आबादी 300 वर्ष तक (]]00-800 ई० पू०) जीवित रही । द्वितीय काल के प्रारम्भ और अन्त 
की तिथियों के सम्बन्ध में वे पुनः लिखते हैं--यदि हम ई० पु० 800 वाली प्रचंड बाढ़ को 'काल/2? की आबादी का अस्त 
भान लें तो इस काल के 7 फुट ऊँचे की स्तर की सारी आयु की इयत्ता नियत करना असम्भव नहीं। इस खण्डहर के 
प्रसंग में 7 फुट ऊँचे मलवे के भराव के लिए तीन सौ वर्ष का अनुमान उचित ही होगा । इसलिए 'काल 2! की सबसे 
नीचे की तह के लिए ई० पूृ० [00 की तिथि नियत करना असंगत नहीं है ।! 


हस्तिनापुर में चित्रित धूसर कुम्मकला के साथ घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और आय लोग भी धोड़ों से परिचित 


थे। इस आधार पर भी उत्खाता महोदय ने अनुमान लगाया कि ये सम्भवतः आयेकालीन घोड़ों की ही हडिडियाँ हैं। 


कौशाम्बी में मिले हुए पात्र चित्रित नहीं हैं लेकिन वे अन्य साक्षयों में चित्रित घूसर गृदुमाण्ड के समतुल्य हैं। इन पात्रों 
के आधार पर उत्खाता महोदय ने यह अनुमात्त लगाया कि शायद यह अपनी पतनावस्था में पहुँच चुके थे । कौशाम्बी में 
उपलब्ध मृदुभाण्ड, यद्यपि चित्रित नहीं थे तथापि चित्रित धूसर मुद्भाण्ड' के समतुल्य (अन्य दशशाओं में) अतोत होते हैं । 
अत्यन्त क्षीण मुदभाण्डों की उपलब्धि पर श्री बी० बी० लाले नें अनुमान लगाया कि शायद इस स्तर के लोग अपनी अन्तिम 
अवस्था पर पहुँच चुके थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि यदि हम चित्रित घूसर मुद्॒भाण्ड की सम्यता को 
आया की सभ्यता मान लें तो यह आरयों के समूह का मारत की ओर आगमन का द्वितीय उदाहरण होगा । हस्तिनापुर में 
चित्रित धुसर मृदुभाण्ड के साथ जले हुए चावल के टुकड़े मिले हैं, पर हरप्पा में नहीं, लेकिन वैदिक काल में मिले हैं, जो 
आर्य ते परिचित सम्यता के द्योतक प्रतीत होते हैं, थिसली और सीस्तान में कुछ चित्रित घूसर मृद्ाण्ड से मिलते जुलते 
हुए बत॑न मिले हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह समानता बाहरी ओर से बायों के आगमन का श्रमाण दे सकता है। 


कुछ गा का अनुमान हैं कि यदि हम पी० जी० बेर को आयों से सम्बन्धित करें तो यह बाद में आने वालो 
शाखा होगी।.... | 


[* अदारनाथ शाज्नी, सिन्धु सम्यता का आदि के कह हड़प्पा, १० 2382-23 और हस्तिताएुर '(क्सकेलेशल्स एपड 


दि आय॑न प्राब्लेम “27 फरवरी, 955 के हिन्दुस्तान ढा; एूस में प्रकाशित-- 
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काल 2 की आयु में सम्बन्ध में केदारनाथ शास्त्री ने अपने निम्न विचार व्यक्त किये हैं--“पुराणों तथा महाभारत 
में स्पष्ट उल्लेख है कि हस्तिनापुर तगर की नींव डालने वाला राजा हस्तिन्‌ था। पार्जीटर महोदय की राजवंशावलियों के 
अनुसार यह राजा चन्द्रवंश की पौरवशाख्ा में अभिमन्यु का 45वाँ पूवंज था। निचक्षु अभिमन्यु से छः पीढ़ी और नीचे था । 
इस गणना के अनुसार निचक्षु और हस्तिनु के बीच 50 पीढ़ियों का अन्तर पड़ जाता है। पुराणों में, यह भी लिखा है कि 
पुरुवंशी राजाओं की पुरानी राजधानी प्रयाग के पास' प्रतिष्ठान नगर था जिसे राजा दुष्यन्त अथवा उनके पुत्र मरत ने 
त्याग दिया था और उसके बजाय हस्तिनापुर के स्थान पर नथी राजधानी की स्थापना की थी। भरत राजा हस्तिन का 
पाँचवाँ पृवेज था । इसलिये यह मान लेना युक्तिसंगत होगा कि वह स्थान जहाँ इस समय हस्तिनापुर के खण्डहर खड़ं हैं 
राजा भरत से लेकर निचक्षु तक लगातार पचपन पीड़ियाँ पुरुवंशी राजाओं की राजधानी रही । अब यदि पूर्वोक्त क्रमा- 
नुसार पचरपन पीढ़ी राजाओं में से हर एक को 8 वर्ष का शासनकाल दें तो पचप्न राजाजों का संयुक्तकाल 990 
(55) 8), अर्थात्‌ एक हजार वर्ष के लगभग बैठता है । अतः हस्तिवापुर के खण्डहर में उत्खात काल-2 के स्तर की 
आयु का मान यही होता न्याच है ।! 


अन्य आबादियो के लोग विशेषकर समृद्ध प्रतीत होते हैं। तृतीय काल में उत्तरक्ृष्णमाजित मुद्भाण्ड, पक्की ईंटों 
की नालियाँ, सोक कुएं या गड्ढे, घड़े और रिंग वेल्स उपलब्ध हुए हैं, जो अपनी विशिष्टताओं से युक्त हैं। लौह का प्रचुर 
प्रयोग इस युग में हो रहा था ! हाथियों की स्थुलकाय चित्रित आक्ृतियाँ इस युग में हमको देखने को मिलती हैं । बी० 
बी० लाल महोदय ने काल 3 की आबादी की आयु 300 बषं निर्धारित की है और यह निर्णय दिया कि इसका आरंम्भ 
ई० पू० 600 में और अन्त ई० पूृ० 300 के आस-पास हुआ था । 


चतुर्थ काल में द्वितीय शताब्दि ई० पृ० के मथुरा के शासक के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के चौकोर और गोलाकार 
के हैं। बी० बी० लाल महोदय ने इस सभ्यता का काल ई० पूृ० 200 से ई० सन्‌ 300 तक निर्धारित किया है। इस 
तिथि के सम्बन्ध में अधिकांश विद्वानों की यही धारणा है। इस युग के विषय में अन्य विद्वानों की घारणा है :--- 
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“इस युग की सभ्यता के द्योतक उपकरण, अहिच्छत्र, इन्द्रपत और तिलपत नामक स्थानों पर प्रचुर मात्रा में पाये 
गये हैं ।! 
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. सिन्धु सभ्यता का आदि केन्द्र हड़प्पा, पृ० 233 
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श्री बी० ब्रौ० लाल ने पंचम युग की तिथिई० सन्‌ 00 से 500 ई० तक निर्धारित की है । 
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चित्र --हस्तिनापुर टीले का स्तर विन्यास 


प्पर्युक्त प्रमाणों.के आघार प्रर सम्मावनात्मक रू में यह कह सकते है कि हस्तिनापुर के काल व 2 की सभ्यता 
बैदिक कालीन आये संसक्ृति की परिचायक थी। इसके अतिरिक्त हमारे पास कीई ऐसा प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है जिसके 
ब्राप्नार पूर तत्काज्ञीव सभ्यता को किसी अन्य सम्यता से सम्बन्धित कर सके । अन्य त्तीन' आबादियों की सम्यतायें अपने 
विभिन्‍न युगों के विकास की परिचायक हैं। विशेषकर तृतीय काल लौहयुग के विकास का चरमोत्कषं युग था, जिसकी 
पुष्टि वहाँ से प्राप्त लौह घातु के बने हुए विभिन्‍न उपकरणों से प्रतीत होती है । विभिन्‍न कालों के बीच के मलबे का मराव 
उंस युग के पतनोन्मुख दशा का सूचक है। इस काजल्नों की आबादियों का पतन सम्भवत: बाढ़, अग्नि या विदेशी आक्रा- 
न्‍्ताओं के कारण हुआ होगा । ये विदेशी आक्रमणकारी बहुत सम्मवतः आये थे जिनकी संस्कृति वहाँ पर बहुत दिनों तक 
फल़ती फूलती रही । काल 2 था. 3,से कुम्म्क़ला के अत्यन्त उत्कृष्टतम उदाहरण प्राप्त होते हैं। चित्रित घूसर और उत्तर 
कृष्ण मारजित सभ्यताये दोनों एक दूसरे की चिर सहचरी बनी हुई अपने विकास में तत्पर थीं । 
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यह पूर्व लिम्ब्दि राज्य (]/%70 80806) के भदर नदी तठ पर स्थित है। यह घन्धुक रेलवे स्टेशनसे 3 मील 
तथा लोथल के 30 मील उत्तर-पूव में है । यहाँ पर सर्व प्रथम खुदाई माधव स्वरूप वत्स ने 985 ई० में की थी। उन्होंने 
चार क्षेत्रों में 7 फीट गहरे गड़ढे खोदे । इनमें भवनों के तो कोई अवशेष नहीं दीख पड़े किन्तु .हड़प्पा शैली की बहुत सी 
वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं। इन्हीं प्रंभाणों के आधार पर उन्होंने इसे सिन्धु संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र के अन्तगंत घोषित 
किया । सनु 947 में श्री मोरेश्वर दीक्षित ने फिर उत्खनन कराया ओर उपलब्ध हुए प्रमाणों के आधार पर इस स्थान 
की सभ्यता को सिंधु युग के उत्तरकाल से सम्बन्धित बतलाया । तलपश्चात्‌ श्री एस० आर० राव ने इस खण्डहर की 
लगातार कई वर्षों तक खुदाई की और अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रंगपुर का टीला सिंधु संस्कृति का है। अब 
प्राय: सभी विद्वानों द्वारा यह मान्य हो गया है कि रंगपुर कालीन संस्कृति सिंधु संस्कृति ही है । 


यहाँ से उपलब्ध हुई सभ्यता को हम प्रमुख तीन मांगों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम पूवव॑ मृद्माण्ड 
भाइक्रोलिथिक सम्यता थी । इस सम्यता के अन्तर्गत केवल पत्थर के छोटे-छोटे उपकरण उपलब्ध हुए हैं। मिट्टी के बतंनों 
का पूर्णतया अभाव है । प्रथम स्तर की सभ्यता के साथ हड़प्पा कालोन संस्कृति के कोई उपकरण नहीं मिलते हैं। द्वितीय 
स्तर सभ्यता में हड़प्पा कालीन संस्कृति के चिह्न उपलब्ध थे । यहाँ पर उपलब्ध हुए विविध उपकरणों के आधार पर हम 
इस सभ्यता के विकास को तीन मुख्य चरणों में विभाजित कर सकते हैं। श्रथम चरण की सम्यता के मुद॒भाण्ड थोड़ा 
बहुत अन्तर के साथ हड़प्पा कालीन संस्कृति के प्रतीत होते हैं । द्वितीय चरण की सभ्यता में उपलब्ध हुए मुद्र॒भाण्ड पूर्णतया 
हड़प्पा कालीन संस्कृति के द्योतक हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि प्रथम स्तर के लोगों के छोड़ देने के पश्चातु 
यह स्थान बहुत दिनों तक निर्जतर पड़ा रहा, जिसकी पुष्टि प्रथम और द्वितीय स्तरों के बीच में उपलब्ध हुए मलवे के नहुत 
बड़े भमराव से होती है । तत्वश्चात्‌ सिन्धु सम्यता वासी यहाँ पर आये और उन्होंने अपनी कला-कृतियों का विकास किया। 
द्वितीय चरण की सम्यता इस तथ्य की पुष्टि का स्पष्ट प्रमाण है। तृतीय चरण की सम्यया में कुछ विशेष परिवततंनों के 
साथ मृदुभाण्डों का संस्कार हुआ । विभिन्न तवीन मृद्भाण्डों की उत्पत्ति हुई। यह हड़प्पा सम्यता की प्रौढ़ावस्था का काल 
था । इस प्रकार से प्रथम चरण की सभ्यता हड़प्पा वासियों के आगमन, द्वितीय चरण की सम्यता उनके विकास तथा 
तृतीय चरण की सम्यता उनकी प्रौढ़ावस्था की सूचक है एस० आर० राव महाशय ने तीनों चरणों की सभ्यता की तिथि 
निम्त ढंग से निर्धारित की है--(!) 2000-500 बी० सी० 
(2) 500-00-200 बी० सी० 
(3) 000»:860/8 बी० सी० है 
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इसी प्रकार से राव महोदय ने प्रथम स्तर की सभ्यता की तिथि 3000 बी० सी०, निर्धारित की है। प्रथम स्तर 
तथा द्वितीय स्तर की सभ्यता के बीच एक लम्बे काल का व्यवधान होने के कारण इसकी हड़प्पा संस्कृति से सम्बन्ध 
स्थापित करना पूर्णतया असम्भव हो जाता है। द्वितीय स्तर की सभ्यता में प्राप्त हुए विभिन्‍न उपकरण निम्त हैं- 
समुदभाण्ड, हथियार, गौजार, तौल मावक, सालायें, आदि | साथ हो यहाँ पर नगर निर्माण योजना के उपकरण पी 
बहुतायत में पाये गये है । यहाँ के लोग कच्ची पक्की दोनों प्रकार की ईठों का उपयोग अपने मकानों के बनाने में करते 
थे। उत्खनन से ईटों से निित ढाँचे, नालियाँ, कच्ची ईटें तथा चहारदीवारों के अवशेष स्पष्ट रूप से उपलब्ध हुए हैं । 
सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी से बने हुए विविध पात्र उपलब्ध हुए हैं। पात्रों में कटोरे और आधारित तश्तरियाँ प्रमुख हैं। 
इनके ऊपर मोर की आकृति लाल घरातल पर काले रंग से चित्रित हैं (880: ०४७४ & 760 8प्रा/90७) इन पात्रों का 
आकार-प्रकार, बनावट तथा चित्रकारी पूर्गतया हड़प्पा कालीन संस्क्रति की परिचायक है। बाद में कुछ अन्य नये पात्रों का 
भी तिर्माण हुआ । यहाँ पर डा० संकालियाँ का मन्तव्य महत्वपूर्ण है--- 
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तृतीय काल की सभ्यता की तिथि राव महोदय ने 000 से 800 ई० पूृ० निर्धारित की है। इस सभ्यता के 
अत्यन्त उच्च स्तर पर काले और लाल मूदुभाण्ड, लगभग 000 यू पी० के उपलब्ध हुए हैं। ये मुदभाण्ड दक्षिणी 
भारत के महाश्म मुद॒भाण्डों से साम्य रखते हैं। इसी प्रकार के अन्य उपकरण, लोधल और मध्य काठियाबाड़ के रोसदि 
नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं, द्वितीय भौर तृतीय काल की सभ्यता के बीच व्यवधान न होने के कारण, दोनों 
सभ्यताओं के ऐतिहासिक और तैथिक क्रम निर्धारित करने में पूर्ण सहायता मिली है । 

रंगपुर से सोने, चाँदी, पत्थर, फियांस हाथी दाँत, शंख भादि द्रव्यों के बने हुए भूषण भी मिले हैं। पर ये बहुत 
थोड़े तथा निक्ृष्ट कोटि के होने के कारण हड़प्पा कालीन भूषणों से बहुत कम साम्य रखते हैं । इसी प्रकार से ताँबे और 
काँसे के शस्त्रोपकरणों और बतनों के समुदाय भी उपलब्ध हुए हैं। यहाँ पर कई एक कब्रिस्तान भी उपलब्ध हुए हैं जो 
तत्कालीन शव पद्धति पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं । अधिकाँशत: कब्रों में मृतक शरीरों के साथ मिद्ठी के पात्र तथा अन्य 
विभिन्न उपकरण रख दिये जाते थे । किन्तु यहाँ पर एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें स्व प्रथम शव पात्रों को जमीन 
के अन्दर गाड़ दिया गया था तत्पश्चातु उसके ऊपर मृतक शरीर रख कर गड़ढा आच्छादित कर दिया गया था। आधुनिक 
शव प्रथाओं की भाँति मृतक शरीर का शीर्ष भाग उत्तर दिशा की ओर होता था । 

केदारनाथ शास्त्री का मत है क्वि संमवतः “ये कब्रिस्तान एच' के ही लोग थे जो सिन्धु संस्कृति के लोगों का 
अनुसरण करते हुए हड़प्पा से चलते-चलते उस समय  रंगपुर पहुँचे जब हड़प्पा संस्कृति अन्तिम क्षणों में थी ।”” बह पुनः 
अपना मत प्रस्तुत करते हैं “रंगपुर के एक बतंन पर चित्रित मोर भी सिद्ध करता है कि सिन्धु संस्कृति का यह रूप उत्तर 
कालीन, अवनत और निदृष्ट था । यह हड़प्पा के बत॑नों पर बने हुए मोरों से इतना भिन्न है कि इसे सिन्धु संस्कृति की 
कला कृति कहने में मन सकुचाता है । रंगपुर का मोर हड़प्पा के मोर का विक्ृत रूप है और निस्सन्‍्देह इस संस्कृति के 


अवनति काल का है। रंगपुर और लोथल में लाल और मटियाली कुम्भकलाओं के ठीकरे जो समान स्तरों में मिले हैं इस 


तथ्य का अतिरिक्त प्रमाण हैं कि रंगपुर में उद्घाटित सिन्धु संस्कृति का रूप इसके हक्वास-काल का है। हड़प्पा और 
मोहँतजोषष्टो में सिश्धु संस्कृति के स्तरों में केवल लाल कुम्मकला के ही खंड मिले थे । रंगपुर और लोथल में हड़प्पा 
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संस्कृति के स्तरों में एक साथ लाल और मसख्याली कुम्म कलाओं का मिलना इस बात का प्रतीक है कि 
सौराष्ट्र के निवासी सिन्धु संस्कृति के लोगों और हड़प्पा तिवासी उनके पृवव॑जों में एक लम्बे समय का व्यवधान पड़ 
। चुका था |!” 


इंडियन आकियोलाजी ( सन्‌ 9:4-55 ) में लिखा है कि “रंगपुर में हड़प्पा संस्कृति अपनी स्वाभाविक मौत से 
मरो । यह धीरे-धीरे क्षीण होती गयी और अन्त में उत्तरकालीन 'चमकीली लाल कुम्मकला” की संस्कृति में परिणित होकर 
भपनी स्वतंत्र सत्ता. को भशेषत: खो बैठी ।” 


भारत-पुरातत्व-विभाग की रिपोर्ट में मी लिखा है कि “रंगपुर और रोपड़ के स्थानों में हड़प्पा संस्क्ृति के लोगों 
की पहली बस्ती ईसा पूर्व 2000 के नगमग शुरू हुई और ईसा पूर्व 500 के आस पास समाप्त हो गयी । इसके अनन्तर 
रोपड़ में कई विजातीय लोग जो चित्रित सलेटी कुम्मकला का प्रयोग करते थे, आकर बस गये। परन्तु रंगपुर में हड़प्पा 
पंस्क्ृति के लोग धीरे-धीरे बदलते गये और अन्त में 'चमकीली लाल कुम्मकला' के निर्माताओं के रूप में पारिणत 
हो गये ।?' 


केदारनाथ शास्त्री ने अपनी पुस्तक 'सिन्धु सम्यता का आदि केन्द हड़प्पा” में लिखा है रंगपुर और रोपड़ की 
कलाक्ृतियाँ उस क्षीयमाण संस्कृतिधारा के टपकते हुए बिन्दुओं के समान हैं जिसके जीवन भूत पोषक ख्रोत चिरकाल से 
सूख रहे थे या यू” कहिए कि ये उन उत्तम संस्कृति दीपशिखा की छाया मात्र थीं जिसकी प्राण रूप तैलधारा अब विच्छिन्त 
हो रही थी । सिन्धु सयभ्ता जब अपनी जन्मभूमि में उत्सन्‍त हो गयी तो रोपड़ और रंगपुर में उत्खात अवनत दशा तक 
पहुँचने के लिए इसे कुछ शताब्दियों का समय अवश्य लगा होगा । साधारणतः किसी संस्क्ृति की उत्कृष्ट विशिष्टताओं 
को अशेषत: भूलने के लिए उतनां ही समय आवश्यक है जितता' उन्हें सीखने और उन्नत करने के लिए उत्खाताओं के 
विचार के अनुसार रंगपुर और रोपद्ट में उद्घाटित हड़प्पा संस्कृति का रूप ईसा पूर्व 2000-500 वर्ष की सीमा के 
अन्दर पड़ता है। रंगपुर और रोपड़ से जो वस्तुए' मिली हैं कला के दृष्टि से वे निक्ृष्ट कोदि की, प्रोढ़ सिन्धु सम्यता की 
अप्रतीक और वैयक्तिक विलक्षणताओं से हीन थीं । क्‍ 
पुरातत्व की दृष्टि से रगपुर और रोपड़ के प्रागैतिहासिक खण्डहरों का अपना वैयक्तिक महत्व है। जो उपलब्धियाँ 
इन स्थानों में हुई वे भारत के अन्धकार पर प्रकाश की घीमी सी किरण डालती हैं। उत्तसे पता लगता हैं कि सिन्धु 
सभ्यता के पतन ( ६० पू० 2000 ) तथा ईसा पूव॑ छठीं शताब्दी के मध्यवर्ती काल में प्रायः पाँच सौ वर्ष (ई० पू० 
00-600) तक एक अज्ञात जाति के लोग गंगा और सतलज की उच्च अधित्यकाओं तथा आस-पास के क्षेत्रों में निवास 


करते थे ।* 
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हड़प्पा से 220 मील पूर्व सतलज नदी के तट पर रुपड़ नामक स्थान है। यहाँ पर सर्वप्रथम खुदाई माघव स्वरूप 
व॒त्स ने की थी । उन्होंने चार क्षेत्रों में ? फीट गहरे गड़ढे खोदे । इनमें भवनों के तो कोई अवशेष नहीं दीख पड़े किन्तु 
हड़प्पा गैली की बहुत सी वस्तुएं मिलीं। इसी के आवार पर उन्होंने तत्कालीन स्थानीय संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से 
सम्बन्धित बतलाया । 

रंगपुर कालीन संस्कृति के सहश इस स्थान की संसद ति को भी मुख्य तीन भागों में बाँठा जा सकता है :-- 

]--पूब हड़प्पा कालीन 

2--हड़प्पा कालीन 

3$--5त्तर हड़प्पा कालीन 

द्वितीय काल की संस्कृति को मुख्य तीन चरणों में बाँठा गया है। प्रथम चरण में कुम्म कला हड़प्पा कालीन 
संस्कृति के सहश है । गोबलेट और बीकर बहुत कम संख्या में उपलब्ध हुए हैं। कार्नेलियन, एजेट, स्टीटाइट और सुवर्ण 
के बीड्स (56805, बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। अन्य उपलब्ध उपकरण भी हड़प्पा कालीत संस्कृति के समतुल्य 
हैं। पुरातत्ववेत्ताओं क्रा अनुमान है कि सम्मवतः बाढ़ के फलस्वरूप इस स्थान के निवासियों ते अपना स्थान त्याग कर 
उच्च टीले के शिखर पर निवास बनाया। द्वितीय चरण के पात्र कल। विहीन हैं। गोबलेट और बीकरों की पृर्णतया 
अनुपस्थिति है । बैल (०74०0 80॥) का प्रचलन जारी रहा । मुद्भाण्ड हड़प्पा संस्कृति के समतुल्य नहीं थे। पुरातत्व- 
वेत्ताओं का अनुमान है कि सम्मवतः यह संस्कृति अपने पतन की दिशा की ओर उन्मुख हो रही थी । 

तृतीय चरण की संस्कृति में पूर्णतया परिव्तंत आ जाता है। कुछ पुराने पात्रों का प्रचलन बन्द हो जाता है और 
उनका स्थात नये पात्र ले लेते हैं। पात्र साधारणतया लाल रंग से चित्रित तथा ज्यामितीय डिजाइनों से अलंकृत हैं। इस 
युग में एक नवीन चमकीली लाल कुम्म कला (7,प57०0४ 7९०१५७७7७) का प्रादुर्भाव होता है जिसका स्पष्ट विकास तृतीय 
काल की सभ्यता में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। 

सतीशचन्द्र काला ने अपनी पुस्तक सिन्धु सम्यता के पृष्ठ (02 पर लिखा है--खुदाई में सबसे नीचे की तह पर, 
जिसका काल 500 वर्ष के लगभग है, मोहेंन-जो-दड़ो तथा हड़प्पा के ढंग की वस्तुएँ, जैसे मनके, पीतल के हथियार, चकमक 
पत्थर के चाकू तथा एक लेख सहित मुद्रा प्राप्त हुई । ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए यह स्थान छोड़ दिया गया था । 
ई० पू० 000 के लगभग एक नई परम्परा तथा जाति के लोग फिर यहाँ पर आकर बसे । ये लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी 
ट्ूजस्थात, तथा पंजाब में व्याप्त स्लेटी रंग के वनों का प्रयोग करते थे । ई० पू० पाँचवीं स॒दी के मध्य में फिर एक नवीन 
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चरण प्रारम्म हुआ । इस युग के बहुत से सिक्‍के, मुद्रा्यं तथा मृण्मूर्तियाँ मिली हैं । इनमें हाथीदाँत में अंकित मुद्रा जिसपर 
मौयंकालीन ब्राह्मी लिपि में 'भदपलस” लिखा है, उल्लेखनीय है। ई० पू० दूसरी से लेकर छठी सदी ईस्वी तक भी रुपड़ 
मैं बस्ती रहीं । इस तह में मारतीय यूनानी (इंडो-प्रीक) राजाओं से लेकर चन्द्रगुप्त प्रथम तक के सिक्के प्राप्त हुए। इसी 
तह में 600 कुंषार्णकालीन सिक्कों का एक ढेर भी मिला था। मध्यकाल में रुपड़ में मुसलमानी आधिपत्य रहा। इसके 
प्रमाण में ऊपरी तह निकले चंमेंकीली पालिश लिए बत॑न तथा सिक्‍के हैं। रुपड़ की खुदाइयों में मकानों के थोड़े से ही 
अवशेष मिले हैं । इनसे यह स्पष्ट है कि संबसें नीचे की तह से बराबर पक्की इईंटों का प्रयोग हुआ है। रुपड़ ही एक ऐसा 
स्थल है जहाँ पर कि प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक ग्रुगं की सामग्री क्रमिक ढंग से प्राप्त हुई है ।॥7 

सोने चाँदी पत्थर, फियाँस, हाथी दाँत, शंख आदि द्रव्यों के. बने हुए भूषण भी यहाँ पर बहुत थोड़े और निकृष्ट 
कोटि के मिले हैं। साथ हो यहाँ पर ताँबे और काँसे के शख्त्रोप+रणों और बत्त॑नों के समुदाय मी हस्तगत हुए हैं। मिट्टी 
के चित्रित बत॑नों की प्रौह़ कला के प्रतीक अलंकरण यथा टोकरा, टी---आकार, उलमझे हुए वृत्त, जाल दो मु हा कुल्हाड़ा 
भादि द्रष्टव्य हैं । यहाँ की कुम्मकला पर शमी, केला, ताड़, मछली, मोर और बकरा की आकूतियाँ हड़प्पा कालीन संस्कृति 


के अधिकांशत: समतुल्य हैं । 

यहाँ पर उत्खनन से चित्रित सलेटी कुंमकला के विशेष अवशेष उपलब्ध हुए हैं। इस कुम्मकला के सम्बत्ध में 
केदारनाथ शास्त्री का मन्तव्य महत्वपूर्ण है--““रोपड़ के खण्डहर की खुदाई में सिन्धु सभ्यता और. “चित्रित सलेंटी कुम्म- 
कला' की संस्कृति के बीच जो लम्बा व्यवधान है वह पुरातत्ववेत्ता के लिए एक समस्या है। .यदि चित्रित्त सलेटी कुम्म- 
कला के निर्माता वैदिक आये थे, तो इस स्थान पर इनके साथ सिन्धु सभ्यता के लोगों के सम्पर्क का' अवश्य प्रमाण मिलना 
चाहिये था क्योंकि यह स्थान गंगा के रम्य और सम्‌द्ध मैदान में प्रवेश करने का द्वार था। वैदिक आर्यों के आने के पहले 
यह क्षेत्र सिन्‍्धु संस्कृति के लोगों के अधिकार में था जिनके सम्बन्ध में साधारण घारणा है कि वे भारत की मूल जातियों 
में से एक थे । प्राचीन साहित्य के उल्लेखों से पता लगता है कि भारत की मूल जातियों को पराजित करने तथा उन्हें 
अपने वश में लाने के लिए आय॑ जाति को चिरकाल तक कठोर संघर्ष करना पड़ा था | रोपड में जो साक्ष्य प्रकाश में 
आया है उससे यह संघर्ष सिद्ध नहीं होता । अतः अनुसन्धानों को ऐसे प्राचीन स्थानों की खोज करनी चाहिये जहाँ इस 
संघर्ष के प्रमाण दृष्टिगोचर हो । जब तक यह खोज सफल नहीं होती यह सिद्ध करता कि “चित्रित सलेटी कुम्मकला के 


निर्माता वैदिक आये थे, तिरथक है |” 


रोपड़ संस्कृति में कुछ कब्रिस्तान मिले हैं जो हड़प्पा के “कनब्निस्तान-आर-3 77 से साम्य रखते हैं । इन कब्निस्तानों 
में विभिन्न प्रकार के शव-पात्र उपलब्ध हुए हैं । कुछ विशेष तत्वों तथा विलक्षणताओं से हीन होने के कारण ये. शव-पात्र 
प्रौड़ हड़प्पा कालीन संस्कृति के द्योतक न होकर, उसके उत्तरकालीन रूप के परिचायक मात्र हैं। इंडियन आर्किलाजी 
953-54 में लिखा था कि रोपड़ में उद्घाटित हड॒प्पा संस्कृति का रूप पूर्ण विकसित, प्रौद़ एवं सब लक्षणों से युक्त था 


परनन्‍्पु 954-55 के संस्करण में पुरातत्व विभाग ने यह संशोधन कर दिया है कि ““रोपड्‌ में सिन्धु-संस्कृति का जो रूप 
प्रकाश में ब्राया वह प्रौढ़ हड़प्पा संस्कृति का उत्तरकालीन रूप है। भ्रब प्रायः सभी विद्वानों की यह मान्य धारणा है। 
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अध्याय / 
कालीं यंजान 





| द यह स्थात राजस्थान में घगर ( घमग्घर ) नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन से हडप्पा कालीन और 
उससे प्राचीत संस्कृति के चिन्ह उपलब्ध हुए हैं। उत्ख्नन कर्ताओं ने यहाँ पर दो टीलों की खुदाई की जिनमें एक टीला दूसरे 
के अपेक्षाकृत आकार में बड़ा और ऊँचा है। 


दीला नं० ---इस टीले की उपरी सतह में हड॒प्पा कालीन संस्कति के चिन्ह तथा इस सतह से थोडा नीचे एक 

दूसरी परत में पूर्व हृडप्पाकालीन अवशेष उपलब्ध हुए हैं। उसके अतिरिक्त उपयु'क्त टीले में चहार दीवारी के अवशेष, बुजों 

के निशान और निर्मित प्लेटफार्म उपलब्ध हुए हैं। इन प्लेटफार्मों के आकार भौर बनावटों को देखकर यह अनुमान 

. लगाया जाता है कि इनका निर्माणबाद में हुआ होगा और बहुत संभवतः दीवालों के संस्कारों के पश्चात्‌ प्लेठफार्मों के 

आकारों में वृद्धि की गयी होगी । इस टठीले के दक्षिण ओर रक्षात्मक दीवालों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। उत्खाताओं का 

: अनुमान है कि संभवत: इन दीवालों का निर्माण बाहरी नवागन्तुकों ने किया होगा । दीवालें ढलुवाकार की,बनी हुई थीं 

जिसपर पलस्तर से कुछ चिन्ह दर्शित होते थे। यहाँ पर उत्खनन से कुछ मृद्भाण्ड भी उपलब्ध हुए हैं परंतु इनका सम्बन्ध 
किस काल की संश्कृति से था, ऐसा निश्चित करना असम्भव है। 


टीला नं० 2--पस्तुत टीले के उत्खनन से हड़प्पा और पूर्व-हड़प्पा कालीन संस्कृति के उपकरण समान स्तर पर 
उपलब्ध हुए हैं जिसके अवलोकत्त से यह विदित होता है कि संम्भवतः ये दोनों सभ्यतायें आस-पास में स्थित फल-फूल रही 
- थीं और पुव॑-हड़प्पा संस्कृति का स्थान हड़प्पा संस्कृति ने धीरे-धीरे ग्रहण करता शुरू कर दिया था । इस टीले के विशेषकर 
ऊपरी सतह पर हडप्पा कालीन संस्कृति के हो अवशेष उपलब्ध हुए हैं । हड॒प्पा की अपेक्षाकृत यहाँ पर लकड़ी की बनी 
, हुई नालियाँ (/४०००७४ 07भए5) उपलब्ध हुई हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मनके, खिलौने, चेस बोर्ड, विभिन्न ताम्र 
: करास्य और पत्थर के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ये समस्त उपकरण हड॒प्पा कालीन संस्कृति के उपकरणों के समतुल्य है । 
. साथ ही यहाँ पर बीकर, कंटोरे, घड़े और आधारित तश्तरियाँ आदि मुद्भाण्ड उपलब्ध हुए हैं। ये सभी पात्र अपने आकार 
बनावट और चित्र ण में एक विचित्रात्मक शैली में निर्मित हुए प्रतीत होते हैं । 


॥ उत्खनन से उपलब्ध हुए प्रमाणों के आधार पर यह विदित होता है कि यहाँ के नगर कई ब्लाकों में बेंटे हुए थे 
. और प्रत्येक ब्लाक के गृह में 6 या 7 कमरे बने होते थे। कहीं-कहीं पर मकानों में कुएं भी बने होते थे। मकान 
साधारणतया कच्ची ईटों के बने होते थे और उनके अपर मिट्टी से प्लास्तर कर दिंयां जाता था। यहाँ पर उत्खनन से 
लकड़ी की शहतीरें उपलब्ध हुई हैं जिससे आमास होता है कि इनका उपयोग सम्भवतः छतों के निर्माण में किया जाता 
था। कुछ गूहों में अग्नि-वेदि के चिह्न मिले हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ के निवासी वैदिक देव ( अग्ति ) की 
उपासना किया करते थे या अग्नि-वेदि में आहुति डालने का विधान घर-घर में प्रचलित था। उपर्यक्त प्रमाणों के आधार 
पर यह विदित होता है कि सम्मवृत; यहाँ के निवासी आय॑ लोग ही थे जो हड़प्पा सम्यता के चरम भवसान में यहाँ पर 
न्लाकर बस गये थे | 


3, मम नाग पक 
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!] [ पुरातत्व और विज्ञांत 


यहाँ पर भैंस, सुभर, भेड़, बकरी, कच्छुप, ऊँठ, हस्ति, गधे, गैंडा, चीता और कुछ पक्षियों के हड्डियों के 
अवशेष उपलब्ध हुए हैं। हड़प्पा लिपि के सहश यहाँ पर एक मुद्रा भी उत्खनन से उपलब्ध हुई है जिस पर श्री बी० बी० 
लाल ने दाहिने से बाई' ओर और सम्भवतः बाई से दाई ओर उत्कीर्ण लेख पढ़ा था। इस प्रकार की लेखत-विधि 
बुस्त्रोफेदन के नाम से अभिहित की गयी है। 

दक्षिणी किला के टीले से 300 मीटर की दूरी पर दो कब्रिस्तान के अवशेष उपलब्ध हुए हैं जिसमें दो भिन्च प्रकार 
की शव विधियों का उपयोग किया गया था । प्रथम कब्रिस्तान में मृतक शरीर अपने शवपात्रों सहित गड्ढे में दफनाई गई 
थी। इस प्रकार की शव संस्कार विधि को कहते हैं। द्वितोय कब्रिस्तान में मृतक शरीर को किसी पात्र के अन्दर शव 
पात्रों सहित दफनाया जाता है । इस विधि को (:7०7720४०४ ०णपंथ] कहते हैं। कन्न सामग्रियों में विभिन्‍न प्रकार के 
मुद्माण्डों की बहुलता है। यदि यह मान लिया जाय कि इन दीलों का उपयोग हड़प्पा के टीलों के सहश होता था तो दोनों 
सभ्यताओों में सामंजस्थता स्थापित करना बहुत आसान हो जाता है। हड़प्या के टीले के सहश इस स्थान का पूर्वी दीला 
भी बड़ा है तथा एक्र विस्तृत नगर योजना का सूचक प्रतीत होता है। दूसरा टीला आकार में छोठा है। यहाँ पर उपलब्ध 
नगर योजना के आधार पर प्रतीत होता है कि सम्मवतः इसका निर्माण उच्च श्रेणी के लोगों -के निवासार्थ किया गया 
था। अधिकांश विद्वानों ते इन्हीं उपयु'क्त प्रमाणों के आधार पर इस सभ्यता को हड़प्पा की तीसरो राजघानी के रूप में . 
माना है। 
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यह सौराष्ट्र का महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक खण्डहर है। यहाँ पर रंगपुर और रोपड़ की अपेक्षाकृत अधिक विकसित 


मात्रा में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। खण्डहर की स्तर रचना से यह विदित होता है कि रंगपुर और 
रोपड़ की अपेक्षा लोथल पाँच सौ वर्ष अधिक प्राचीन था। विशाल संल्या में, हड़प्पा' संस्कृति के समुतुल्य प्राप्त हुए 


उपकरणों से, स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि इस खण्डहर के जीवन काल में आरभ्म से अन्त तक यहाँ केवल सिन्घु संस्कृति के 
लोग ही आबाद रहे । डा० ह्लीलर के अनुसार प्रौढ़ सिन्ध॒ संस्कृति, हड़प्पा, मोहेंत-जो-दड़ों और लोथल, में ईसा पूर्व 
2500 के लंगभग एक साथ ही पहुँची थी | इस आधार पर हम लोथल का कालमांन, सिन्धु संस्कृतिके सहश 

ई० पू० 2500-500 में करं सकते हैं। इस तिथि' के सम्बन्ध में केदारनाथ शास्त्री का विचार है “यदि 
हम डाक्टर छ्वीलर के काल' निर्णय को मान्यता दें तो इसका यह तात्पर्य होगा कि प्रौढ़ सिन्धु संस्कृति पूर्वोक्त तीनों है द 
स्थानों, अर्थात्‌ हड़प्पा, मोहन-जो-दड़ो और लोथल, में ईसा पूर्व 2500 के लगभग एक साथ ही पहुँची थी। ऐतिहासिक 


लोगले.] [ ॥2 
दृष्टि से ऐसा निष्कर्ष निकालना अत्यन्त दोषग्रस्त होगा । इममें सर्देह नहीं कि सिन्धु संस्कृति के प्रभाव-सथान हड़प्पा ओर 
मोहँन-जो-दड़ो इस संस्क्रृति के दो बड़े केन्द्र थे जहाँ से धीरे-धीरे फैलती हुई यह संस्क्ृति सिन्धु के काठे तथा आस-पास के 
समस्त क्षेत्र पर छा गई'*'*'इसमें सन्देह नहीं कि लोथल, रंगपुर और रोपड़ के खंडहरों में सिन्‍्धु संस्कृति के लक्षण अवश्य 
मिले हैं, परन्तु यह भी निर्विवाद है कि इस संस्कृति का जो रूप यहाँ प्रकट हुआ है वह इसके अपकषें काल का है। यह 
सत्य है कि लोथल का यह सांल्‍्कृतिक रूप रंगपुर और रोपड़ के रूप में उन्‍्तत है, परन्तु यह रूप हड॒प्पा और मोहेंन- 
जो-दड़ो में उत्खात इस संस्कृति के प्रौढ़ रूप के समकक्ष ओर समकालीन नहीं हो सकता'”' 

लोथल की संस्क्ृति को हम तीन प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 

() पू्व-प्राकार काल (ई० पूृ० 2500) 

(2) प्राकार काल (ई० पृ० 2000) 

(3) भ्रौढ़ लोथल काल (ई० पू० 500) और उसका अन्त 

इस प्राकार काल के सम्बन्ध में केदारनाथ शास्त्री का भत है कि ईसा पूवं 2000 के लगभग लोथल# के स्थान 
पर बाढ़काण्ड से बचने अथवा शत्रुओं के डर से एक प्राकार बनाया गया। इस शआ्राकार-काल से पहले एक लम्बा प्राक्‌- 
प्राकार काल का युग था जो पाँच सौ वर्ष के लगभग लम्बा था। 

नगर-योजना--यहाँ पर उत्खनन से कुछ छोटे-छोटे कस्बों के अवशेष (लगभग दो मील के क्षेत्र में) उपलब्ध हुए हैं 
जिनके मध्य में रक्षात्मक टीले भी निर्मित किये गये थे। इन कस्बों के उत्तर-पश्चिमी कोनों पर सिमेंद्री के अवशेष तथा 
एक विचित्र लम्बा ईंट का बना हुआ घेरा प्राप्त हुआ है । एस० आर? राव तथा अन्य उत्लाताओं ने इस ईंद के बने हुए 
घेरे को डाक-यार्ड (00०८८ 9०7०) के नाम' से सम्बोधित किया है। ऐसा उदाहरण अन्यत्र अग्राप्य है। डा० दछ्वीलर का 
मत है कि-- 

“का तऊाजी)॥8 6 ०878680800 किद/प्राः65 07 (6 ऐप 70207079णॉ३ छत 8070670778 7०७ 
जा ब00007, ह 

डा० संकालिया अपनी पुस्तक में लिखा है --- 

*ब्‌फ 02७ 48 80 गी80 पिन: 70 076 ठभ ग7988776 04६ 7676 48 & 77077 व तरीका ऐ्रड्एी000058 
६6 तक्कत3 पए ६० 3 त0एफ ण 22 60... 5ए्थ्मीनश्ाए 46 000 फ६6 8 छान!) 7706 0०0 8 4 788 
7०69, 0 पड त60ए5 &76 ९7४6१ (06 7070क्षं75 णी 8 (०ए7 शक, 3000 0ता78 ६0 ४6 
]&088 47097797७40०7 ०९ ४76 >जंव98 0ए85 अंहुग5 ० 76०ए०४मतगा 9ए गि०06 गाते 067 प्रथा 
१4, ॥2एंगर8 णिए ४0 एए8565 गये त०त 92००७ 2500 8, 0,.--500 8. 0. ४8 7०2०/(९0 288 
6 करगांकिबापण णी प्र्वापा० पिाबएएका ठंसीशनांण, जभ8 तेशटब00700 ताका'॥००:208 एछ700 है ॥ 
(500-000 8. ०. ),” 


दीले में छिपे हुए कस्बों के अवशेष के आधार पर उत्खाताओं ने अनुमान लगाया है कि ये आकार. में दुगुने लम्बे 


थे, जैसा कि वत॑मान टीले से प्रतिध्वनित होता है । 


बापू तब] 48 फ० आं0 ग्रछा 06 जाबहढ० 58748 9वॉ5 77. >7गारब-' बोर ण शीकु08१०॥०३)' 


परंडपवंद 3 इि्वाएकरड8,.. 6 20]०८ए७४७०७ 098 9>९6प् तब्दद्ा060 पं: 70० 06 शं(९ प्रपं 800 . 396 
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लोथल ], ४ [ ]3 


उत्डनन से उपुलब्ध हुए अवशेष़ों के आधार पर यह स्पष्ट विदित होता है कि ये कस्बे प्रमुखतया 6 ब्लाकों, में बैँटे 
हुए थे.। विभिन्‍न ऊँचाई (के प्लेट फार्मों पर ये कस्बे, निर्मित किये गये थे। अभी तक, उत्खनन से चार सड़कें दो उत्तर से 
दक्षिण और अन्य दो पूर्व से पश्चिम), जिसके दोनों और गलियाँ बनी हुईं थीं, उपलब्ध हुई हैं। सड़क के एक ओर 2 
गृहों की पंक्ति बनी हुई थी दूसरी ओर (अन्य दूसरी सड़क, के) छोटे-छो टे मकान बने हुए थे । प्रत्येक मकान में दो या तीन 
कमरे विभिन्‍त आकार-प्रकार (2 फीट » 9 फिट, 8 फिट » 6 फिट) के बने हुए थे। उत्खाताओं ने भवनों की 
क्षुद्राकृति को देखकर यह अनुमान लगाया है कि संभवतः इनका उपयोग दुकानों के रूप में किया जाता था । कुछ भवत 
विशाल आकृति के भी उपलब्ध हुए हैं जिनकी परिभाप 72 फीट) 42 फिट तक है। कुछ भवनों के अग्रमाग में बरामदा 
तथा कुछ अन्य के मध्य में आँगन, चारों ओर कमरों से युक्त, बने हुए थे । कलाकारों के गृह (यथा ताम्र-स्मिथ और मनके 
बनाने वालों के) आाकार में छोटे और कच्ची ईटों के बने हुए थे। हड़प्पा के भवतन्तों के सहश पकायी हुई ई'टों भौर 
बिचुमेन (87६प४७7॥) के लेप का उपयोग किया गया था.। सम्भवत: इस उपकरणों का उपयोग पानी के आदान-प्रदान 
होने वाले स्थानों पर किया जाता था । हड़प्पा के स्तानागार तथा अन्य जल प्रवाहक स्थानों पर इसका उपयोग प्रचुर 
मात्रा में मिलता है। 

सैल्वव संस्कृति की भांति यहाँ पर भी सफाई का सर्वोत्तम प्रबन्ध था । स्वच्छता हेतु नालियों की बहुत ही समुचित 
व्यवस्था थो। ये सभी नालियाँ (पब्लिक और आन्तरिक नालियाँ) आकर मुख्य सड़क की नालियो' में मिलती थीं और वे 
बहती हुई गंदे नालों में आकर मिल जाती थीं। स्तानागार बिचुमेन के लेप से युक्त थे और शौचालय के पीछे सोक पिट 
बने होते थे जिससे किसी प्रकार की गंदगी न प्रसरित हो सके । नालियों के पानी के तीर बहाव को कम करने के लिए 
जगह-जगह पर गड्ढे बने होते थे और उनमें कपड़ों के बड़े-बड़े सोख्ते रख दिये जाते थे जिससे कि वे पानी को सोख सके । 
सफाई का इतना सुन्दर प्रबन्ध और नालियों की इतनी समुचित व्यवस्था, सैन्घव संस्कृति को छोड़कर विश्व की किसी 
अन्य प्राचीन सभ्यताओं में नहीं मिलती । यहाँ पर उत्खनन से दक्षिणी ब्लाक में एक बुहत्‌ आकार का भवन- उपलब्ध 
हुआ है । यह मवन एक लम्बे ऊँचे चबूतरे पर बना हुआ है । इसके अन्दर कुएं भी बने हुए हैं। उत्खाताओं का अनुमान 
है कि यह भवन शायद पब्लिक गृह था अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति से संम्बन्धित था । 

नालियों की: ईंटें बहुत ही कलाकारी पूर्ण ढंग से जोड़ी गयी थीं। ह्वीलर का अनुमान है-- . 
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अश्लागार--उत्खनन से एक ढाँचा 65 फिट २८ 45 फिट.का उपलब्ध हुआ है। यह १2 ब्लाकों की चार 
पंक्तियों से सम्बन्धित है । उत्खाता ने इसे किल्‍त ([77]0) और डा० ह्लीलर ने इसे अन्तागार माता है। यस० आर० राव 
ने 7.) मुद्राओं का उल्लेख किया है जो उत्खनन के दौरान इन्हीं ढाँचों के मध्य से उपलब्ध हुईं थी । 

डाक-यार्ड--प्रधथम काल की आबादी के द्वीतीय चरण में एक विस्तृत इंटों को पंक्तिमों से घिरा हुआ एक घेरा, 
उत्खनन से उपलब्ध हुआ है। यह घेरा कस्बे से पूर्व की ओर तथा कच्ची ईंटों और मिट्टी से निर्मित रक्षात्मक टीले के 
निकट स्थित है । इसका उत्तर से दक्षिण तक का परिमाप 70 फीट और 20 फीट पूर्व से पश्चिम का हैं। यह बेक्ड 
ईंटों (0४४०१-७7४०७) का बना हुआ है। इसकी पूर्ण ऊँचाई 4 फीट है। इसको देखकर उत्खाताओंँ ने यह अनुमान 
. लगाया है कि शायद यह अपने निर्माणकाल में अधिक ऊँचा रहा होगा । इसकी दीवाल में पूर्वी ओर 28 फिट चौड़ा खुला 

हुआ भाग है। इसी प्रकार का छोठा खुलाव दक्षिण की ओर भी है। डा० ह्लीलर के अनुसार-- 
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[ पुरातव और विज्ञान 
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इस ढांचे के अन्दर 5 पत्थर के रिग्स (5789) भी प्राप्त हुए हैं। यस"» आर० राव महोदय का अनुमान है कि--. 
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डा० छ्वीलर और संकालिया ने अपनी पुस्तक में लिखा--- 
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* उपर्यक्त साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोथल का एक बहुत बडा ऐतिहासिक महत्व था। 
इप्का सम्पर्क न केवल हड़प्पा संधकृति से बल्कि अन्य देशों की समभ्यताओं से भी था । 

हा कुम्भ कला 

यहाँ से उत्वात मिट्टी के बतैन (कुम्मकला) कई आकार और मान के हैं। यह सभी मिट्टी के बत॑नः सैन्धव- 
कालीन भृदुभाण्डों के सहश सुन्दर, विधिवत्‌ तैयार किये गये और चित्रण से युक्त हैं। उपलब्ध हुए मृद्भाण्ड निम्न हैं-- 
बीकर, गोबलेट, आधारित तश्तरियाँ, घड़े, लैम्प और ट्रे आदि । कुछ मुद्माण्ड गहरे लाल रंग के या बफ वेर के सहश है। 
ठीकरों पर स्याही. से चित्रित अभिप्रायों में समानान्तर पटिट्याँ, रेखापूर्णं अण्डाधं, शक्कर, पारा, लहरिया आदि वर्णतीय 
है। डा० ह्वीलर ने लिखा है-- | ह 
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लोथल को सम्यता के द्वितीय काल में कुछ नये ढंग के काले और लाल या क्रीम मृद्भाण्डों का प्रचलन शुरू हो 


जाता है, परन्तु ये मुदुभाण्ड विभिन्‍्त आकार और मान के हैं। इनके बनावट की शैली भी सैंघवकालीन: मुदुभाण्डों की 


अपेक्षा कुछ नवीन और विचित्र ढंग की है । लोथल के द्वितीय काल में निर्मित हुए पात्रों की संख्या निम्न है: कठोरे 


(शॉफि फ्या ०877720०0 87000067) और साधारण थालियाँ. (ज्ांएा०ए४ 083ंप्रवपणा 07 & 85ु४०५प४४४ 50) 


गोबलेठ, बीकर और घड़ों का प्रचलन बन्द हो जाता है। कुछ नये चित्रण और टेकनीक का आश्रय लिया जाता है। कुछ 


नयी डिजाइनें जैसे बतख, बारासिधा और सर्पों की आक्ृतियाँ निर्मित की जाती हैं। डा० संकालिया ने इन नये पात्रों के 
चित्रण बनावट और डिजाइनों तथा कुछ अन्य नये पात्रों के पुनप्रंचलन पर अपना मत व्यक्त किया है कि 
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... बह काले वे लाल मृद्भाण्डों की सभ्यता हड़प्पा और सेन्‍्ट्रल इण्डियन ताम्राश्मीय सम्यता के मध्य एक लिंक 
स्थापित करने का कार्य करती है। इससे यह भी विदित होता है कि सैन्धव संस्कृति की पतनावस्था के काल में मध्य 
भारत के ताम्राश्मीय युग के काले और लाल कुम्मकला के लोग यहाँ आकर बस गये थे। सैन्धव संस्कृति का प्रभाव इन 
पर अवश्य पड़ा और कुछ काल तक अपसी प्राच्य सम्यता के कारण फलते-फूलते रहे । इस संस्कृति के मृदमभाण्ड जो 
कि कोल 2 के तिम्तस्तर पर मिले हैं वे सैन्धव पात्रों से अवश्यमेव प्रभावित थे पर ऊपरी स्तर पर उपलब्ध पात्र कुछ 


: विशेष नये आकारों-प्रकारों एवं डिजाइनों से युक्त थे । ये पात्र इनकी निजी कला के परिचायक प्रतीत होते हैं । 


मुव्राएं---सैन्धव सभ्यता के सहश यहाँ पर बहुसंख्यक मात्रा में मुद्राएं उपलब्ध हुई हैं । रुपड़ से मी इसी प्रकार 
की एक मुद्रा प्राप्त हुई है। एक मुद्रा पर काल्पतिक एक झाग पशु उत्कीर्ण है। पशु के कंघों पर पान पत्ती के आकार 
का आवरण वस्त्र है और गले के तीचे बलि-वेदि, जो सिन्धरु मुद्राओं पर इस पशु के आगे प्रायः देखी जाती है, पर सभी 


विशिष्टताएँ हड़प्पः कालीन मुद्राओं के सहश नहीं है । 


अन्य उपलब्ध उपकरण--लोथल के प्राप्त शरीर के भूषणों में ताक के दमकड़े, जड़ायी या मीनाकारी करने के 
टुकड़े, खड़िया पत्थर का फूल जिसके अब केवल दो दल ही शेष हैं। भूषणों में भी नानाविध वैचित्रय प्रतिलक्षित होता है। 


' डा० संकालिया ने लिखा है--- 
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इसके अतिरिक्त यहाँ पर सैन्धव संस्कृति के सहश आमोद-प्रमोद के उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं यथा गेम्समेत 


बैल, इवोरी का लगभग 7 इचञ्च लम्बा मापने वाला सोंटा, गेम बोर्ड ( ५०. के राजती कब्रों में इस प्रकार का गेम मिला 


था ) और मुड़े हुये ताम्र या कांस्य ड्रिल, योनि आदि | साथ ही यहाँ पर घोड़े के या घोड़े के सहश्य अन्य जानवरों के 
( ७77० (000 78०:०४ ) मिले हैं। कुछ विद्वानों ने इस आकृति को घोड़ें का न बतलाकर जंगली गधे की माना है 
और अपने प्रमाण में यह कहा है कि इसी प्रकार को आक्ृतियाँ सोराष्ट्र के उत्तर पश्चिम कच के लिटिल रन (7807० रेप 
० &ए/क् ) में मी उपलब्ध हुई हैं । | 


डा० संकलिया के अनुसार-- 
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सन्‌ ( 959-960 ) के उत्खतन पर यहाँ पर पुन: द्वितोय काल में घोड़ों के तीव देरराकोट्ठा की आक्कतियाँ 
प्राप्त हुई हैं । | 

शब प्रथा ( छप7७] 88020 )--सन्‌ 960 के उत्खनन से यहाँ पर 7 कब्र मिली हैं। स्तरविन्यासात्मकः 
ढंग के आधार पर ये कन्नों प्रथम युग के अन्तिम चरण तथा पूर्णतया द्वितीय युग से सम्बन्धित हैं। शव दफनाने की प्रथा 
पूर्णतया साधारण थी। एक लम्त्ा गड़ढा खलोदकर उसी में मृतक शरीर को दफना दिया जाता था। आधुनिक युग की 


0: 
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भाँति मृतक का शी भाग उत्तर की ओर होता था और कुछ अन्य कब्रों में शव की भाकृति पूव-पश्चिम दिंशां में भी 
पड़ी हुई पायी गयी है। प्रथम युग के तृतीय चरण की एक कब्र कच्ची ईटों से घेर दी गयी थी। इस कब्र के बारें में 
यस ० आर० राव का मत है--- ह 

#एफब आए०पव5, द0गिंपड 0 एफक के दा65 प[द6 207(थ्रएथआ३०68 |०7० 970०००ए ग7 ४०8५०, ” 

इसी प्रकार के अवशेष डा० हछ्लीलर को सन्‌ 946 में सिमेद्री आर० 37 के कब्र नं० 5 में मिले थे ॥ वृडेत- 
काफिन के चिह्न ( 73०७8 ० छ००१७ 0०४9 ) और रोड श्रावुड ( 8००० 50700१ ) से घिरा हुआ 
मृतक शरीर । ह 

सन्‌ 955-56 के उत्खनन के मृतक शरोर के साथ मिट्टी के बतेच मिले थे। इन बतंनों के धन्दर हडियों के 
टुकड़े, कुछ मृदुमाण्ड ओर कार्नेलिपत के मनके रखे हुए थे। एत० आर० राव का सुझाव है :-- 

“१६४ कापि्णा६ ६० 887 ४9067 ६886 278 ७छबा968 ०* परग्रकपरछ॑दोड बाप 4(80 ० दां।व-०00, 
छाव० ४००6७. ए०एए "गा ऊफैपापलते बंत एण७8 फंह। | 776 00४०४.” प्राय: सभी कक्नों में एक ही व्यक्ति के 
शरोर का ढाँचा मित्रा है लेकित प्रथप्त युग के तृतीय चरण को तोव कछ्नों में दो मृतक शरीरों के ढाँचे बगल-बगल में रखे 
उपलब्ध हुये हैं । इन कन्नों के बारे में विद्वानों में मतभे३ है । कुछ विद्वानों के अनुसार ये कब्र हड़प्पा कालीन सतो-प्रया की 
सूचक है । लेकित श्री राव के अनुसार :-- 

#६ 45 प्र० 96 ०886 0( 8530४ ९78०४५088  ४638 9796. ऐशॉय पं ४6००७ ते6एगंत ०0 ॥53ए 
ह78ए७ 8०005, 9864738 0०६ 800%488 ० 37808, पा अपर 87487ए088 ४४676 ए/०एत6व करॉफ 8 प्रपायरणछ/ 
रण 2098, &पा77070०0 04) 8ए0488 #8ए8 एव: 7200 ६96 >058$ &7"6 790,*? 


तिथि--यहाँ पर उपलब्ध हुए उपकरणों तथा स्तर विन्यास के आधार पर इस स्थान की सम्यता को प्रमुखतया 

दो कालों में बाँटा जा सकता है। प्रथम काल को चार चरणों में विभाजित किया गया है। इस काल की तिथि 

2500-]50.) बी० सी० निश्चित की गयी है। यह काल प्रोढ़ हड़प्पा संस्कृति का द्योतक है। द्वितीय काल की तिथि 

]500-400 बी० सी० निर्धारित की गयी है। यह काल हड़प्पा का अवनति काल था। कार्बत 4 तैथिक विधि के 
- आधार पर यह विदित होता है कि लोथल से हड़प्पा संस्कृति का अन्त लगभग 700 बी० सी० में हुआ था । *' 


संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि लोथल का खण्डहर सिन्धु-सभ्यता के काल निर्णय के लिए एक मानदण्ड है । 








अध्याय | 0 
ब्रह्मगिरि * 


(छ२4& प्रृ५॥& ढार) 














यह दक्षिण भारत के मँसूरे राज्य में स्थित है। यहाँ पर 977 ई० में सर मार्टीमर छ्लीलर ने उत्खनन कराया 
था । यह कार उन्होंने तिथि हीत लोह युगीन महाश्मिक सीमीढ्री के क्षेत्र में किया था जो सभ्यता के मध्य में दबी हुई 
पड़ी थी । यहाँ पर उत्खनत से तीन विभिन्‍न युगों की सभ्यताएं' प्रकाश में आयीं। सबसे नीचे के स्तर में प्रस्तर युगीन 
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चित्र 28---8660४07 7०४ फछिश्ायबझ्ाएं, ०४०78 50809, ॥7079, 


शा०जांप्ह पर7/6० ठपपाणओंं ए8565 छत 0767405, 





# भ्रह्मगिरि के स्तर विन्यास का यह्‌ चित्र डा० छलीलर की पुस्तक से लिया गया है | 
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(8/06 #5०(णॉप०) सभ्यता, मध्य की महाश्म सभ्यता (४०४०४॥एं० (ए्र।ए7०) स्थात्तीय. महाश्मिक कढ्रें 
([.००७] 7768 470४० (०7705) गौर सबसे ऊपर के स्तर में आन्प्र युगीन सम्यता (647० 0एॉ/०7०७) के अवशेष 
उपलब्ध हुए हैं। डा० मार्टीमर द्वीलर ने आन्ध्र सभ्यता की तिथि प्रथम शताब्दी ई० निर्धारित की है। प्रस्तर सम्यता स्रे 
उपलब्ध उपकरणों की विभिन्‍्तताओं के आधार पर डा० छ्वीलर ने इसे दो भागों में विभाजित किया है [--प्रारम्मिक 
प्रस्तर कुल्हाड़ी सभ्यता (3007० 85७ (एाप्रा8 0७०००) 2.- पश्चात्‌ कालीन प्रस्तर-कुल्हाडी प्रभ्यता (8000 85० 
क्‍ एणेधप्घ० 9067) । ये समस्त प्रस्तर के उपकरण अपनी कलाकृतिक विशेषताओं से युक्त हैं । 
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ब्रंह्मगिरी ] [9 





चित्र ६--क्रिएबएश४०ा 0०६ 2 फैपर2-छोप (मिड४ 5 88000 श्यॉफए 5, (0) ॥६ 
अिद्योणबहांएं, ०४००७ 5805, 70078, छ0०एछ8 ४0 चृषण्छ्ते॥50 :ा०त00 


9 स्तरों के अन्दर उपयु क्त तीनों युगों की सभ्यताएं दबी हुई 'पड़ी थीं । प्रस्तर-कुल्हाड़ी सभ्यता में स्तर 6 से 
लेकर 9 तक क्रमशः 26, 63, 50, 86, 89, 76, 96, 46, 33, 23, 26, 48, 5, 98, 7, 45, 25 
और 32 उपकरण उपलब्ध हुए हैं। इनकी विस्तृत सूची डा० छ्लीलर की पुस्तक आ्कियोलाजी फ्राम दि अथ में बनी हुईं 
है। इसी प्रकार से महाश्म सभ्यता में स्तर 4 से लेकर 8 तक क्रमशः 86, 68, 5, 407 और 99 तथा आंध्र 
सभ्यता में स्तर ] से लेकर 6 तक क्रमश: 52 (और एक पोला-चित्रित उपकरण,; 384 (और 0 पीले चित्रित 
उपकरण), 480 (ओर 68 पीले चित्रित और ! रुलेट युक्त मृद्भाण्ड) 67,269 (भर 5] पीले चित्रित भाण्ड,) 29 
(और 0 पीले चित्रित भाण्ड) और 405 (और 7 पीले वितरित मुदभाण्ड) उपकरण उपलब्ध हुए हैं। भहाश्म सभ्यता 
के अन्तिम स्तर पर पर विभिन्‍तात्मक प्रस्तर-कुल्हाड़ी प्रकार के भाण्डों से युक्त एक कब्रिस्तान मिला है, जो दोनों 
सभ्यताओं के बीच. साहचर्य स्थापित करता है। इसी प्रकार से आंध्र सभ्यता के अत्तिम स्तर पर 7 रुलेठ युक्त कुम्मकला 
के अवशेष प्राप्त हुए हैं स्तर विच्यास के आधार पर यह प्रतीत होता है कि ये तीनों सम्यताएँ एक दूसरे के 
साहचये में फल-फूल रहो थीं। बीच-बीच में विघटित हुए व्यवधान इस बात के सूचक हैं कि तत्कालीन 
सभ्यता कुछ समय के लिए विनष्टप्राय हो गयी थी। कुछ समय के बाद में फिर यह दूसरी सम्यता के लोगों के द्वारा 
निवसित हुई। 


श974॥6 फ्थ्याणबहए लंड ज68 ग्यबरप्छते 9ए ऐी8 लुएटप्रोबा-0ात६०७ 0ए०णग0छ ० *?ए०%-४००' 
शांत 35 छ9708670 ०7 ग्राबाए 06७ पिता व्डथाएह बाप 0. द0णएड्ाबो90. 05 पंच जेलएादाा 
0639, 07607 2709, थाते रिपः००७ [ाठएप:ण2 छलांग) बयते ग्राकण 068 2. अंहांगिटक्पा ठ00ााणा 
4७००१? (07, ५४४6७४७, 470७, 707 ६06 700, 9, 44-45). 

नोट--बहागिरि के कब्रिस्तान या शव-गत॑ का उत्खनत (दृष»&४४४४५) विधि से किया गया था । डा० द्छीलर ने 
इसकी तिथि प्रथम या द्वितीय शताब्दी ई० पू० निश्चित की है। रुलेट युक्त मुत्पात्ादि की त्तिथि प्रथम शती ई० निश्चित 
की गयी है । महाश्म सभ्यता का अन्ल भी लम्भन इसी समय में हुआ था । 
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तीनों सम्यक्षाओं के मुदुमाण्डों के बवाने की टेकनिक और फेबरिक (7००म्रंथुए० 870 थ97०) एक दूसरे से 
इतनी अधिक विभिन्‍्तात्मक है कि उनका वर्गोकरण करना ((88760०90०7) पुर्णे्पेण दुष्कर है। प्रस्तर-कुल्हाड़ी युगीन 
सभ्यता के मुद्भाण्ड हाथ से बनाये गये अत्यन्त भद्दी आक्ृति के हैं इसके विपरीत महाश्मयुगीन सम्यता के मृदुमाण्ड पालिश- 
युक्त, सुन्दर काले ओर भूरे रंग वाले और कुछ मुड़ी हुई आकृति के हैं। आंध्रयुगीन सम्यता के मुदुभाण्डों में कला का 
प्रचुर विकास पाया जासा है। वे चक्र पर विधिवत बनाये गये हैं ओर उन्हें विभिन्‍न प्रकार के चित्रण तथा अलंकारों से 
सजाया गया है । 

मुद्भाण्डों को देखने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ब्रह्मगिरि से कुम्मकला का विकास एक क्रम्तिक गति से हुआ 
था। प्रथय युग के मृत्यात्र भट्ट , द्वितीय युग के पालिशयुक्त तथा तृतीय युग के कुम्भकला के चरमोत्कर्ष यूग से सूचक हैं । 
कुम्मकला के क्रमिक विकास का ऐसा उन्नत उदाहरण अच्यत्र दुष्प्राप्प है । डा० ह्वीलर ने लिला है-- 

#06%78 ० एड 8००१० (५४००6 €:क्घणए6 00 गण ०0घठ०का प५, ३0 छत] 8०७  +0 09867५७ 
पदक 006 0ए०णें० प्रीपड व&ण5बा०ते 9696९७१ (6 ४०४० ४४रं० ठपरॉदप्रा० बाते ए7७ 0०67 ग्रफाह एड 
ए०एफएए ०यॉपरा8 970०ए९९ फढ; ए6 ४०8नफ्रांट [0775 ०००७ प्रह8 वध प७- प्राधी पा6 गि: ०07पएए, 
ग्गपे ४० |70०एंत०त 6 ग्र्न ग्रका तैद्वां8 0ि ऐंड एथए. बॉपावेगा। ढबा०एण7ए ली इ0 उ्॒रकंबा 


डााटापा'68. 7 
तैथिकी अथवा काल-मान के दृष्टिकोण से यह स्थान बहुत ही लामदायक सिद्ध हुआ है । 














अध्याय |. हे 
अरिकिमेडु 


सन्‌ 940-4] में ( नगर से 2 मील दक्षिण ) एक फ्रांसीसी &7४५०४०५ ने यहाँ पर उत्खनन कराया था। 
यहाँ पर भारतीय सम्यता के द्योतक बहुत से उपकरण मिले हैं जो आज भी पांडिचेरी की एक पब्लिक लाइब्रेरी में 
सुरक्षित हैं। उपलब्ध हुए पदार्थों में भारतीय आकार-प्रकार के मुद्भाण्ड, मतके, आदि हैं | साथ ही यहाँ पर अम्फोरे के 
पदार्थ (खाए 6703 ० 8णए0728), ग्लास-बैर (78877070 ०६ 8455७279), लैम्प का एक हिस्सा (7४४४ ० 
2 )8777) और एक अन्द्रिम्मड क्रिस्टल ([परापांप्याय्र6व (एड 474800 7००7०४०प्रंप8 (पजंपे छत ७० ०३४१०) 
इन्टगलिओ भआदि-2-भी मिले हैं। ये (उपयुक्त) उपकरण मेडिटेरेनीन ((००४६७००७॥४७॥) उत्पत्ति पदार्थ के साथ में मिले 
थे। डा० छ्वीलर ने एक ऐसे उपकरण का उल्लेख किया है जिसके ऊरर अगस्टस का चित्र बना हुआ था देखिए 
(ए:०६7ा९7४ ० रि०००॥ 2ण्म०70736) डा० ह्वीलर, आकि० फ्राम दि अं, पृ० 42-44, प्लेट 76 और 6) 
इसके अतिरिक्त यहाँ पर लाल चमकीली कुम्मकला (7०0.822०0 ७&/८) के बहुत से पात्र उपलब्ध हुए हैं। इसी प्रकार 
के मृद्भाण्ड अरिटियम (877०४ए०) और अन्य इटालियन केन्द्रोंपर (स० 45 ई० पु० के लगभग) बनाये जाते थे अर्थात्‌ 
अरिकमेडु के मुदुमाण्ड अरिटियम और इटालियम के समतुल्य है। इन सभी मृद्भाण्डों का विधिवत परीक्षण डा० द्वीलर 
ते पांडिचेरी की एक पब्लिक लाइब्रेरी में किया था और तत्पश्चात्‌ यह घोषित किया कि अरिकमेडु के अधिकांश उपकरण 
मारतीय सभ्यता के द्योतक हैं। जिस समय ये इस क्षेत्र में उत्वनन करा रहे थे (सत््‌ 945 में) उस समय यह स्थान 
प्राच्य दक्षिणी भारतीय सम्यता के अन्तर्गत परिगणित किया जाने लगा थ्रा । अरिकमेहडु में उपलब्ध हुए उपकरण विभिन्‍न 
देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध तथा तिथि निर्धारण में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। यहां पर उत्खनन से प्रथम शतों 
ई० के रुलेट युक्त मुदुभाण्ड भी मिले हैं। पात्रों में धालियाँ (१5065) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार के 
भृदमाड अमरावती, अर्रटीन मेडिटर्‌ रतीन चन्द्रवल्ली, ब्रह्मम्रिरि, कोल्हापुर, कोण्डपुर, मुस्की, शिशुपालगढ़ तिबेरियस 
(7796४0७७) और आम्ध्रराज्यों में पाये गये हैं ( रुलेट युक्त मृत्यात्रादि ) | डा० ह्लीलर ने लिखा है। ७ 





॥5ा०रए४ पा6 त57ंग्रट४ए8 970वपर९8. ० कफोॉटबणल०तपए. ७98 3 (“एए6 रण वीक १650%2०१ 

0०9 06 खाश्यने 23886 जाति 207०6गॉफोट फंगछुड 0 2 70प776०0. एड:007 ०007079758 लकिलंशा (० 

एवरठका ८0७ढाणंठ पा शियांएें&ए 00 60४क्ा॥। 23580) ३7०४ गंरढापत78 - 877०076 276 98७ 807७ 

०4 0686 70प60७० ता॥068 ०7७ 00प्र70888 बेणए078 07 ध6 ॥6०/8४एक००7, ०९78 ०76 ॥064) 

चकीबाय वज॑ए0728,. है 80८) 0 प्रप50प्रय5 060 04 त8865 05 0४5 पंप्रत 920 96०70 ण०एणएत मा 

0प्रशिष्या प्रातां4 &0 & ग्रणणँछ0क ० ए8०९४ 8९एक:थां0त 7ए 86 पैपात:5605 ७ प्रं।08 076 &70067?? 
(866 07०9, 9०० धा8 ००४०४, ?. 44), 


नोट--सर मार्टीमर द्वीलर ने मद्रास के संग्रहालय में रोम की मुतकुंडिकों के ढुकड़ों को लेकर पांडिचेरी के 
अरिकमेडु तामक स्थान में उत्खनन कार्य किया और उस व्यापारिक केन्द्र के इतिहास और उसके रोम के साथ सम्पर्क पर 
पूर्णतया प्रकाश डाला । इस पर पहिले पुरातत्वविदों का ध्यान नहीं गया.था । यद्यपि रोम के साथ भारतीय व्यापारिक 
और सांस्कुतिक सम्पर्क का उल्लेख दक्षिण के तामिल और तत्कालीन पाश्चात्य यूनानी और रोमन साहित्य में मिलता 
है ओर भारत में सोम सम्राट्रों के बहुत से सिक्के भी. मिले हैं. ( दे० डा० बैजनाथ पुरी, पुरातत्व'विज्ञानं, पृ० 36 )। 


[ पुंरातत्व विज्ञान 
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राना घुडई 











राता धुडई की संस्कृति, ब्रिगेडियर रास द्वारा छोटे से किए गये उत्लनन से मिलती है जिन्होंने इस टीले की 
विभिन्‍न संस्कृतियों के क्रम को निर्धारित करने को चेष्टा की हैं। इनकी निश्चित तिथि मज्ञात है, केवल सापेक्ष तिथि ही 
हम ज्ञात कर सकते हैं । उत्खनन से यहाँ की संस्कृति निम्न पाँच स्तरों में दबी हुई मिली : 


घ्तर स्थान काल 
]---राना घुंडई |) मन प्रथम 
4--- । 73 द्वितीय 
3०-- ह। है न तृतीय ञ. 
तृतीय ब. 
तृतीय स. 
4-- 7) औ१ त्द चतुर्थ 
5--- रे के न््पचम अ, 
पंचम ब. 
पंथम स. 


इस प्रकार की संस्कृति केवल यहीं पर ही मिल्ली है इस सेंस्कृति के अन्तर्गत भवनों से सम्बन्धित कोई अवशेष 
नहीं मिले हैं अतः यहाँ की' नगर योजना पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता है । यहाँ पर उत्खनन से राख परतों पर मिली 
है । इसके आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि संभवत: अर्द्ध सभ्य लोग यहाँ पर निवास करते थे। पहले 
' काल की आबादी में उपलब्ध हुए पात्र हाथ से बताये गये प्रतीत होते हैं। मृद्मभाण्ड विभिन्‍न प्रकार की चित्रकारियों से 
युक्त है । जानवरों में बैल, भेड़, गदहा और घोड़ा की आक्षतियाँ मिली हैं। घोड़ा का मिलना महत्वपूर्ण भी है। इससे यह्‌ 
सिद्ध होता है कि हड़प्पा संस्कृति से पूर्व बलुचिस्तान के लोग भी घोड़ों से परिचित थे | साथ ही यहाँ पर कुछ पत्थर के 
छोटे-छोरे ओऔजार भी मिले हैं । 
द्वितीय युग के बर्तन चाक पर बनाये गये और उन्त पर बहुविधि चित्रण भी किया गया है । बैल और बकरियों के 
चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
तृतीय युग में यह स्थान निर्जंत रहा । बाद में कुछ लोग यहाँ पर आकर निवास करने लगे और घोरे धीरे इनकी 
संस्कृति का विकास हुआ ॥ उपलब्ध अवशेषों के प्रमाण पर इचको संस्कृति हम तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं । 
तृतीय अ संस्कृति में हड़प्पा कालीन अवशेष नहीं मिले हैं परन्तु ब और स्‌ में हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्रचुरता 
से मिले हैं। बत॑तों का चित्रण काले ओर लाल रंगों से किया गया है | सुरजंगल, पेरिथनों चुंडई (67४&॥0 5फऋणा0,ं ) 
' नाल और मुगल घुंडई भादि-आदि स्थानों में इस प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कुछ अवशेष क्ुल्ली संस्कृति 
समतुल्य भी प्रतीत होते हैँ । 
मुद्माण्ड, डाठ, जंजीर की डिजाइन, टेढ़ी लकीर, और नाँद जैसे अलंकरणों से सजाये गये हैं। इसी तरह के 
बतंन हड़प्पा मेरिअनों घुंडई, कोटूदिजि और अभरी में भी पाये गये हैं। इनके प्रचलित आकार घड़े (जितका रिम बाहर 
की भोर भुका हुआ है) छोटे-छोटे कटोरे, गहरे ताँद, और आधारित तश्तरियाँ सभी स्तरों पर मिली है । तुलना करने से 
ऐसा लगता है कि इस तरह के बत॑ंन हड़प्पा सभ्यता से भिन्‍न स्तर के हैं। लेंस मिट॒टी की चुड़ियाँ मंनके (30208) 
भ्षुधिक उल्लेखनीय हैं । ताबें ओर काँसे के उपकरण कम मिले हैं । 4 
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उत्तरी क्रृष्णमाजित शृद्भाण्ड--पत्थर ताँबा और काँसा के बाद लोहयुग का आरम्भ ईसवी पूर्व की |2 वीं शताब्दी 
के लगभग से आरम्भ होता है। यद्यपि हिताइतों ने इसका प्रयोग लगभग 900 ई० पू० से किया था। लोहे की खातों 
की बहुतायत जो मिश्र, नूविया, पूर्वी जाडन सीरिया, फारस तथा यूरोप के बहुत से स्थानों में पाई जाती है--वे' मनुष्य' को 
इसी के औजार तथा अन्य प्रायोगिक वस्तुयें बनाने के लिये प्रेरित किया । ताँबे की माँति इप्का प्रयोग भी ताबीज इत्यादि 
बनाने के लिये हुआ, पर मनुष्य में किसी प्रकार की नवीन संस्कृति जाग्रुति नहीं हुई। भारत में लोहे (अयस) का प्रयोग 
वैदिक काल से ही होता चला आ रहा है जिसका प्रमाण वैदिक साहित्य है । 

उत्तरी, मध्य और उत्तर-पश्चिमती मारत के विभिन्न भागों में उत्तर कृष्णमारजित मृद्भाण्ड सम्यता के उपकरण 
उपलब्ध हुए हैं जो इस सभ्यता के विस्तार के सूचक हैं। उत्तर क्षष्णमाजित मृत्पात्रादि चक्र पर बने हैं। इनकी सतह 
बहुत चमकदार है और रंग भूरे से काला है । इनको रगड़ कर चमकराया जाता था । बाहरी भाग का लेप सफैद या लाल 

रहता था | ये मृत्यात्रादि साधारणतया पतले आकार के होते थे जिनका धरातलीय आकार अत्यन्त चमकीला और भूरे से 

काला होता था भोर स्पात सहृश गुणों से युक्त होते थे। सर्वप्रथम इस पात्र को चाक पर निर्मित किया जाताथा 
तत्पश्चातु रगढ़कर चमकीला बनाया जाता था और तब उस पर चमकीली मिट्टी का लेप लगाकर रेड्यूसिंग दशा में पकाया 
जाता था। इससे सदैव यह पात्र चमकील! ही बना रहता था । 
| प्राप्त मत्पात्नेंदि का आकार एक छिछली तश्तरी या कठोरे के रूप में प्रतीत होता है। कभी-कभी ऊपर ढक्कत 
रखने के लिए उमड़े किनारों का भी स्थान बना रहता है। डा० छ्लीलर ने इन मुदभाण्डों के आकार को चित्रित घुसर 
मुदभाण्ड के आकारों से अधिक उच्चस्तर का माना है। 
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संभवत: सर्वप्रथम इन मुद्भाण्डों के अवशेष गंगा की घाटी की खुदाई में उपलब्ध हुए हैं जो अपने आकार-ढंग 
में अनोखे हैं। यहाँ पर लौह उपकरणों के साथ ये मृदभाण्ड उपलब्ध हुए हैं, जो अपनी संख्या में अधिकतम हैं। डा० 
,छ्वीलर का अनुमान है कि ये सभी मृद्भाण्ड पर्शियन धातु पालिश के सहश अत्यन्त ही चमकीले हैं। तक्षशिला (पंजाब 
पश्चिमी पाकिस्तान) में भीड़ दीला के उत्खनन में ]8 उत्तर क्ृष्णममाजित भत्यात्रादि उपलब्ध हुए हैं। यह नगंर॑ छूठ़ीं या 
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कुम्मकला |. 25 
पंचम शत्ती ई० पृ० के प्राथमिक भाग में बसाया गया था । और 80 बी० सी० के लगभग नष्टप्राय हो गया था'। भीढ़ 
टीले के 6 मत्पात्नादि 7 से 8 फीट की गहराई में उपलब्ध हुए हैं और दो 7 फीट से कुछ अधिक गहराई तथा अन्य दो 
4 फीट 0 इञ्च और 6 फीट 2 इञ्च की गहराई में उपलब्ध हुए हैं। डा० ह्लीलर ते इन मूद्माण्डों की संख्या 20 दी 
है। साथ ही तक्षशिला के सिरकप नामक स्थान पर धरातल से !8 फीट नीचे दो अन्य उत्तरक्ृष्णमाजित मृद्भाण्ड 
उपलब्ध हुए हैं। डा० ह्वीलर ने इत मृद्भाण्डों को द्वितीय शताब्दी बी० सी० के उत्तराद्ध' में माना है। इसी आधार पर 
छ्वीलर महोदय ने इस सभ्यता की तिथि 5 वीं शत्ती से द्वितीय शताब्दी ई० पू० रखा है । इस प्रकार उड़ीसा के शिशुपाल- 
गढ़ नामक स्थान पर 3 उत्तरकृष्णममाजित मुदभाण्ड के अवशेष रूलेटेड (/१०००६८०) मृद्रभांण्ड के ऊपरी सतह पर 
उपलब्ध हुए हैं जो सामान्यतः प्रथम शताब्दि ए० डी० के प्रारम्भ से पहले के नहीं प्रतीत होते हैं। पेशावर के निकट 
चरसड्डा (उत्तर-पश्चिम) नामक स्थान पर सन्‌ 958 के उत्खनन में दर्जनों मुद्भाण्ड इस भाकार के प्राप्त हुए हैं। 
स्वात के उदेग्राम नामक स्थान पर भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिनको प्रोफेसर जी० तुकक्‍्की (४८०) ने तृत्तीय 
शताब्दी बी० सी० का माना है। इस प्रकार से तक्षशिला में भी इस सम्यता का विस्तार मौय्यों के गंगा से तक्षशिला 
पहुँचने अर्थात्‌ 323 ई० पू० के बाद ही माता जा सकता है। ह्लीलर महोदय .ने विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत में 
उपलब्ध हुए इन मुद्माण्डों की तिथि 320 से 50 ई० पू० निर्धारित कीं है। पुत्र: छ्वीलर महोदय.की: घारणा है कि 
संभवत: इस सभ्यता के विकास का प्राथमिक काल गंगा की तलहटी ही है। इसी प्रकार से गंगा घाटी के हस्तिनापुर 
नामक स्थल पर इस सभ्यता के लगभग 00 अवशेष, तृतीय युग (?०77०१ ॥ा) में उपलब्ध हुए हैं।. इसी स्थल के 
चतुथे युग में द्वितीय शताब्दि ई० पू० के मथुरा के सिक्के मिले हैं, पर वहाँ पर इन सिव॑कों के सांथ “उत्तेर-कृष्णमाजित 
मुद्भाण्ड नहीं उपलब्ध हुए हैं। ' 

उपर्यक्त प्रमांणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह सभ्यता ऊपर , उल्लिखिंत स्थान पर*.6 से 2 शती 
ई० पृ० तक फलती-फूलती रही और उसके पश्चात्‌ यह सभ्यता अपने अस्तित्व को खो बैठी । उत्तरी भारत के अहिच्छत्र 
के अतिरिक्त मथुरा, कौशाम्बी, मटा, भूँसी (प्रयाग), मसाओ (गाजीपुर), अतरंजिखेड़ा (एटा), सारनाथ, राजघाट 
पटना, राजगिरि, गिरअक (पटना), वानगढ़, (दिनाजपुर), कसरावध (इन्दौर), बैराट (जयपुर,) साँची (भोपाल), रुपर, 
त्रिपुरी, बबल और बक्सर में यह पाये गये थे । द 


अतः उपर्यक्त प्राप्त स्थानों से यह विदित होता है कि यह सम्यता उत्तरी भारत, मध्यमारत ओर उत्तरपश्चिमी 
भार से लेकर दक्षिण में अमरावती के छोर तक फैली हुई थी । 
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मोहें-जो-दड़ो और हुड़प्पा की 
कुम्भफला (8]280९ 0०0 २९७७ ७०७॥०) 
मोहें-जो दड़ो ओर हड़प्पा में मिट्टी 
के बतंत अत्यधिक संख्या में मिले हैं । 
सम्भवतः घातुओं की दुल॑भता के कारण 
घनी और निर्धत लोग प्राय: मिट्टी के 
बतंन ही उपयोग में लाते थे । अधिकांश 
बतेन चाक पर बनाये गये थे परन्तु हाथ 
से निर्मित हुए म॒त्‌माण्ड भी उपलब्ध 
हुए हैं। वहाँ पर उत्खनन से कुम्हार 
का कोई चाक न मिलने के कारण, 
तिश्चयपुवंक यह नहीं कहा जा सकता 
है कि ये सभी पात्र चाक पर ही निर्मित 
किये गये थे । घिन्धु सम्यता के अस्तिम 
चरण में बने छः सात भट्ट मिले हैं। ये । " 
गोलाकार हैं। राख आदि निकालने के ..... « है 
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लिए कुछ गुम्बद शैली के भट्टों के तलों। चित्र 9--98079प/07 ० एक्यं60 87०7 क्षात 
पर एक बड़ा छिद्र बना दिया जाता था।.. 70:0०7॥ 580०८ 7णा8॥०० ज़द्वा88 
जलाने के लिये बने चुल्हों के ऊपर फर्शों पर भी कई छिद्र के निशान वर्तमान थे । मोहें:जो-दड़ो में छः भांड एक ही स्थान 
पर मिले थे, पिगट के अनुसार, अनुमांनतः यहाँ पर कुम्हारों का मुहल्ला रहा होगा (देखिये, पिगट, प्री० इं०, पृ० 9]) । 
हाथ के बने बत॑ंन प्राय: क्षुद्राकार और निचलें स्तरों में ही उपंलब्ध हुए हैं। इनके आकारों को. देखकर यह प्रतीत होता 
है कि सिंधु कालीन लोगों को हाथ से चलाया जाने वाला निक्ृष्ट चाक ही मालूम था । सम्भवतः पैर से चलाया जाने वाला 
उत्कृष्ट चाक यूनानियों अथवा पाथियन लोगों ढवारा भारत में लाथा गया था | अधिकांशत: पात्र पैर के चाक से ही बनाये 
जाते थे और इसी के फलस्वरूप पैर के चाक-को उत्कृष्टता सवंविदित है। डा० हाल के मतानुसार इन चाकों का सर्वप्रथम 
आविष्कार इलम में हुआ था परन्तु दूसरे विद्वानों में से कई इसका श्रेय ईरान को, कई मिश्र को और कई सुमेर को देते 
हैं । कुछ भी हो, इन मृदुमाण्डों के भाकार-प्रकार को देखक़र यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि ये हाथ या पैर के 
चराक द्वारा ही निम्मित दिये गये थे. ये..6 या 7 फोट व्यास के ग्रोलाकार ढाँचे होते थे । 5 

ये पात्र नदियों से लायी गयी मिट्टी से बने थे परन्तु कुछ बतन फेयांस और पत्थर के बने हुए मी उपलब्ध हुए हैं । 
कैदा रनाथ शास्त्री ने लिखा है कि बतेन बनाने में जिस चिकती मिट्टी का प्रयोग किया है वह नदी पुलिन से लाई जाती थी । 
इसमें चूने ओर रेत का किचित मिश्रण है। सतीशचन्द्र काला ने लिखा है: मिट्टी निकटवर्ती स्थानों से प्राप्त कर ली 
जाती थी। इस मिट्टी में कभी बालू, कमी चूना और कभी दोनों पदार्थ मिश्रित रूप में थे। सभी बतंन उपादेयता के ध्येय 
से बने थे किन्तु फिर भी कुम्हारों की कल्पनात्मक प्रवृत्तियाँ भी निरन्तर काम करती रहीं । मिट्टी का रंग पकाने से कभी 
तेज या हल्का लाल तथा कभी नीला हो जाता था। नीला रंग लाने के लिए किसी विशेष मिश्रित पदार्थ का भी सम्मवंतः 
प्रयोग होता था। नीले रंग के बतंनों पर कभी-कभी काले रंग की पालिश कर दी जाती थी । पतली सतह के बतंनों के 
लिये एक ओर प्रकार की मिट्टी, जिसका रंग हल्का लाल है, व्यवहृत होती थी | इन मिट्टी के बतंनों की गठन अधिक 
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हृढ़ है। मिट॒ठी में अश्रक, चुना, बालू आदि भी कमो-कभी मिला दिया जाता था। प्रायः समी बतंन बड़ी सतकेता के 
साथ पकाये गये मालूम होते हैं । एक विशेष वर्ग के बत॑नों पर पतले, हल्के लाल या पीले रंग को पालिश की जाती थी । 

कृत्थई रंग भी कुछ बतंनों पर लगा था। रंग लगाकर फिर उसे किसी वस्तु से घोटा जाता था जिससे कि उसके ऊपर 
चमक आ सके । हाथ के बने मिट॒टी के बतंच मति साधारण हैं। इनके ऊपर भी कभी-कभी हल्का रंग लगा दिया जाता 

था किन्तु इन पर पालिश नहीं थी । 

' हड़प्पा और भोहें-जो-दड़ो में सादे तथा चित्रित दोनों प्रकार के मृद्भाण्ड मिले थे जिनमें सादों की संख्या बहुत 
अधिक थी । स्मरण रहे कि विभिन्न रंगों से चित्रित मिट्टी के बतेन निम्न सतहों से ही अधिकतर प्राप्त हुए हैं। इन पर 
किसी प्रकार का अद्धून नहीं किया गया है। इनकी लाल सतह के ऊपर केवल काले रंग का चित्रण होता था। विभिन्न 
रंगों के अलंकरण वाले बत॑त चन्हुइड़ों में भी मिले हैं। परन्तु मोहें-जो-दड़ो तथा हड़प्पा में इस शैली के बहुत ही भल्प 
मात्रा में उपलब्ध हुये हैं। आर० सी० मजूमदार को भोहें-जो-दड़ो से अस्सी मील दक्षिण में स्थित “आम्री” नामक 
स्थान से कुछ ऐसे ढंग के बतंन मिले थे जिनकी सतह के हल्के पीले रंग की पृष्ठ भूमि पर गहरे लाल या काले रज्ों का 
चित्रण था। इस शैली के बत॑न लोथल, रंगपुर, रूपड़, उत्तरी बलूचिस्तान में रन घुण्डई तथा पेरियानों घुडई, दक्षिण 
मारत या फारस की खाड़ी, पश्चिमी एशिया, किश, उर, फारा, बाबल ओर जमदेत नसर आदि-आदि स्थानों पर बहु- 
अल्प संख्यक मात्रा में पाये गये हैं । मट्टी पर चढ़ाने के पहले चित्रित बतँच को हड्डी अथवा पत्थर के खण्ड से अच्छी 
प्रकार घोटा जाता था जिससे बतंत की सतह न केवल चमकीली ही बन जाती थी बल्कि इसमें से पानी भी नहीं टपक 
सकता था । चित्र डालने के लिये जो रंग प्रयोग में आते थे, वे प्रायः गेरू, हरताल, ताँबा, लोहा आदि खतिज पदार्थों से 
प्रस्तुत किये जाते थे । लाल कुम्मकला के अतिरिक्त हड़प्पा में काली या सलेटी कुम्भकला के बतंनों के उदाहरण भी मिले 


थे जो सब छोटे आकार के थे । 


साधारणत: कुम्मकला पर बहुवर्ण के अलंकरण पाये जाते हैं पर यह बहुवर्ण चित्रण केवल छोटे बत॑नों पर ही 
मिलता है भौर इस शैली में दुपत्ती, तिपत्ती, उले हुये वुत्त आदि थोड़े ही अभिप्रायों का प्रयोग किया गया है। अधि- 
कांशतः चित्र लाल-काले ही हैं। यह चित्रण लाल पृष्ठा भूमि पर काले रंग से किया गया है। इन पर विभिन्‍त रेखाचित्र 
तथा पेड़ पत्तियों के अभिप्राय चित्रित हैं । ' 

दो रंगों वाले मृद्भाण्डों पर बने हुए चित्रों में विविध पौधे, पल्लव और ज्यामित्तीय अभिप्राय हैं। पौधों में पीपल 
शमी, नीम, केला, खजूर और सरकंडा हैं। ज्यामितीय अलंकरणों में दो वृत्तों के बीच एक बिंदी, डमरू की तरह जाली, 
पंखुड़ी जैसी आकृति, ऊपर नीचे दोड़ती रेखायें, कंघा, अंग्रेजी वर्ण टी के आकार के अलंकरण, क्रूश, चौपड़ की तख्ती 
पर बने समचतुखर भाग, कोण तथा तारे का अंकन, जाल, टोकरा, मछली के चंदवे, बिम्ब, बिन्दु, त्रिभुज, द्विगुण त्रिभुज, 
शतरक्ष फलक भर उलभे हुए वृत्त का अंकन विशद रूप में सिन्धु प्रदेश के बत॑नों पर हुआ है। मैके का 
अनुमान है कि इनके ऊपर बाद में अलंकरण करने की योजना रही होगी (मैके, फ० य० भो० जिल्द १, पृ० २२) 
मोर, मुर्गं, हिरण, साँप, टिड्डा, बकरा और मछली आदि पशुओं के अलंकरण बहुशः भ्रृदभाण्डों* पर पाये 


जाते हैं। मनुष्यों की आकृतियाँ बहुत ही कम मात्रा में मिली हैं। हड़प्पा से श्राप्त एक मृद्भाण्ड पर एक 


अकुछ भाण्डों में हल्की आँच के लिये सूल्े गोबर का भी प्रयोग किया गया था। कुछ बत॑नों के माकारों एवं उत्तकी 
बनावटों को देखकर यह प्रतीत होता है कि मुलायम वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ धातुओं के बत॑न ढाले भी जाते 
रहे होंगे। है 

मकानों के लिए बतं॑नों को खुली अथवा बन्द भदिरयों में बन्द कर देते थे। आज भी पंजाब और सिन्ष के; कुम्हार 
बत॑नों को इसी विधि से पकाते हैं । 


$] [ पुरातत्व विज्ञान 


ह महुंष्य अंपने कन्धों पर बहुंगी उठाये जा रहा है। उसके पैरीके विक्ृट मछली तथा कछुवा चित्रित है निचले 
सांग में एक जाली सी बनती है। सतीशचर्न काला का अनुमान है कि शायद यह जाली नदी का संकेत 
करती हो। इन्होंने एक अन्य खण्डित पात्र का उल्लेख किया है जिसको अलंकरण के लिये तीन भागों में 
बाँटा गया था। ऊपरी भाग में तो टोकरियों की बिताई जैसा चित्रण है। मध्य भाग में पॉसे के समचतुख्र भाग, वृक्ष, 
मनुष्य, हरिण तथा चिड़ियाँ हैं। सबसे निचले भाग में घ्रितारों का चित्रण है । मध्य भाग में सबसे महत्वपूर्ण हश्य अ'कित 
'है। बाईं ओर किसी वृक्ष की टहनियों पर चिड़ियाँ बैठी हैं। इसके बाद बच्चे को दूध पिलाता बत्तल, कौआ, तारे की 
आकृति, मछली आदि अद्धूित हैं। दायीं ओर बिल्कुल किनारे पर एक मनुष्य हाथ को ऊपर उठाये है। उसके निकट ही 
हाथों को कुछ ऊपर उठाये एक बच्ची भी खड़ी है। इसके साथ फिर कौआ तथा मछलियाँ दीख पड़ती हैं।* मोर की 
आक्ृतियों का अलंकरण तत्कालीन कुम्मकला की विशिष्टता का परिचायक है। वृक्ष पत्तियों का ऐसा सुन्दर 
'अलंकरण दुष्प्राप्प है। मैके का कथन ठीक ही है कि संसार की किसी अन्य सभ्यता में वृक्ष पत्तियों को ऐसा 
गौरव प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि सिल्धु प्रदेश की कला में हुआ है। इसके अतिरिक्त कंधे के दाँतों जैसा चित्रण, 
बुनाई, गुब्बारा, तारे, स्वस्तिका, फेफड़े की आकृति, सीढ़ी, बिछा चमड़ा तथा पात्रों के आकार की कई वस्तुएँ चित्रित 
की गई हैं। 
मैके का कथन है :- 
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वुद्का।! | 
: कई बतंनों पर कुम्हार के चिह्त और मुद्राछापें मी अद्धित हैं जो सम्भवतः स्वामियों के नाम थे । कुछ बतंनों की 
पेंदियों में फफोले से बने हैं। इन्हें 'बाबटाइन” बत॑नों के ताम से निर्दिष्ट किया गया. है ।* ह 
आकार में बतैन कई प्रकार के थे, जैसे थालियाँ, प्लेटें, तसलें, फलदाच, हाँडियाँ, ढकने, क्रुठले, शलगमनुमा खुले 
मुँह और गांव॑दुम पेंदी के नाँद, कंटोरवान, बड़े और॑ मंफोले गोल, मटके, बेलेन के आकार की बोतलें, गाजर के आकार 
के भाँड, तेज़ मुँहवाली चिपटी कलसियाँ, अनाज नापने के पात्र, तंश्तरियाँ, घटमंच, गंध पात्र, गावंदुम पेंदी का लोटा, 
कुछ अनार की शकल के और कई एक गावदुम पेंदी के गिलास तथा कुछ भषन्य खण्डित मृद्भाण्ड आदि । केदारनाथ शास्त्री 
नें उल्लैखें/किया है कि “महाकाय माट प्रंधातत:” अनाज, पानी आदि घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संग्रह के लिये थे । 
परन्तु इसके अतिरिक्त ये. गोणरूप से एक दूसरे काम में भी आते थे । हड॒प्पा की खुदाई में इस शैली के प्राय: 230 माट 
'बिल्लरी हुई दशा में दीवारों,पवके फर्शों और .दुर्बंल नालियों के सहारे रखे पाये गये थे | दूसरी बात यह है कि जो वस्तुएँ 
इसे भाँडों में पड़ी मिलीं वे प्राये: समान शैली की थीं जिससे प्रतीत होता है कि माट नगर की ताली प्रबन्ध की योजना 
के अंधीन सेहीं रखे गये थे और न हीं. इनके अन्दर की वस्तुएँ अकस्मात्‌ इनमें आ गिरी थीं। इसमें संन्देह नहीं कि ये 
वस्तुएँ जानबुक कर किसी निश्चित प्रयोजन के लिये इनप्रे डाली गई थीं। इस वस्तु समुदाय में गो-जाति के पशुओं, मुर्गों 
और म्ेलियों की हड्ड्याँ ; पशुओं और मनुष्यों की मृष्णय मूर्तियां, खिलौने, गाड़ियों के पहिये, गोले, गले सड़े. गेह|और 
जौ के ढेले, सौंपियाँ, फियांस और पकी मिद्‌टी की चूड़ियाँ, छोटे ढकने, गुलेल की गोलियाँ आदि सम्मिलित थे । कई 
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(४) संततीशवन्द्रकला, सिस्धु सभ्यता, पृ० ७६ 
(२) केदारनाथ शास्त्रों के स्रिस्थु सभ्यता का आदि केसर हहुभ्पा पु० १६६ 
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कुम्ममला | [3]- 


« मठकों में इतके अतिरिक्त विशेष वस्तुएं भी थीं जैसे कछुए की ोपड़ी, हाथी दाँत और ताँबरे की शलाकाएँ, बारहंसिगों की' 
सींग, अश्नक के खण्ड, हथियार, खरबूजे के बौंज, सड़ा हुआ भुस आदि । इनमें से एक मा पर तीन चित्राक्षरों का लेख 


खुदा हुआ था जो शायद इसके स्वामी का नास था ।”! 

संक्षेप में यह कला अपने ढंग की निराली है। सिच्धु प्रदेश में इस कला' ने विशेष प्रगति की जिसके फलस्वरूप आज 
दिन भी सिन्धु प्रदेश के बत॑नों की प्रसिद्धि है। ऐसी उच्चकोटि की कुम्भ-कला अन्यत्र दुष्प्राप्प है। यह कला तत्कालीन 
कुम्हारों की एक विशिष्ट का्यंकुशनता का परिचायक है तथा सिन्धु समाज के लिये एक बहुत बड़े देन एवं वरदान के रूप 
में सिद्ध हुई है। आर० सी० मजुमदार और डा० संकालिया ने लिखा है--- 
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प्रोण चाइल्ड ते लिखा है कि तीसरी सहखाव्दी ई० पू० के आरख्म में सिच्धु देश मुद्रा निर्माण तथा कुम्मकला के 


विषय में सुमेरियन सम्यत्ता के बहुत भागे था और महत्व को बात यह है कि सिन्धु सभ्यता का यह रूप उत्तरकालीन था" | 
(न्यू लाइट आन दि मोस्ट एच्यॉंट ईस्ट, पृ० 2] ) ह 

चित्रित घूसर मुदुभाण्ड (९४0०0 07०7 ५४७:०)-चित्रित धृत्तर मृत्पात्रादि का संबंध पूर्णतया कास्‍्य' और 
ताम्न-युग से है। ये मृदृभाण्ड चाक पर बनाये जाते थे। इनकी मिट्टी अत्यन्त मुलायम होती थी। इनका आकार अत्यन्त 
पतला होता था। इनको विधिवत अग्नि पर पकाया जाता था । पकाये जाने पर इसका रंग धुसर से भूरा ओर कभी 
कभी काला भी हो जाता था। साधारणतया मृत्पात्रादि काले रंग से चित्रित किये जाते थे पर कभी-कभी चाकलेट या 


लालरंगों का भी उपयोग किया जाता था । पात्रों के चित्रण में बाइक्नोम को उपयोग में लाया जाता था। यह पात्रों के 


रंगों को स्थिर रखने में सहायता पहुँचाता था । पात्र जब अच्छी तरह से सूख जाते थे तब उच पर बहु विधि चित्रण किया 


जाता था और उसके बाद उनको अग्नि में पकाया जाता था जिससे उत्तकी चित्रकारी सदैव के लिए सुरक्षित हो.जाय। .. 
पात्रों के घरातलीय भाग पर तरह-तरह के चिह्न और रेखाएं बनायी जाती थीं; जैसे सिगमा, स्वस्तिक, गोल चक्र, - 

कान्सैंट्रिक सरकिल (007०७॥(८० लंए००७), शुंःश8 और - (४7०४० रिम के चारों तरफ (बाहर और अन्दर दोनों , 
भोर) साधारण क्षितिजाक र बैण्ड, बाहर, और (55४ (7०४5 रेखाएँ, गोल लहरीदार रेखाओं की पंक्ति, और निकलते ह 





शवों के साथ में उत्खनन से कुछ घड़े (?०:०7०४०१ 75) मिले हैं ।. ऐसा प्रतीत होता है कि सैंमवंत: इन घड़ों 
के अन्दर बच्चों के मृतप्राय शरीर को दफताकर जमीन में गाड़ दिया जाता था । कुछ षक्रों में दो घड़ें भी साथ-साथ में 


पड़े हुए उपलब्ध हुए हैं। इनका वास्तविक प्रयोजन क्या था, ऐसा निश्चित करता हमारे लिये असम्भव है। पर कुछ 


विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि इसका उपयोग हीटर के रूप में क्रिया जाता था, कुछ ने कहा है कि घड़ों के अन्दर , 
लैम्प रख कर उन्हें पारक बिन्दु पर रखे दिया था, इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं कि इंत 
घड़ों के अन्दर कुछ सुगन्धित द्रव्य (धुप भादि) जलायी जाती थी जिससे तत्कालीन समाज की ल्लियाँ अपने केंशों को * 


सगन्धित किया करती थीं या इन घड़ों का उपयोग वैदिक संस्कारों के प्रतिरूप में क्रिया जाता था जहाँ पर वे अपतें. देव- 


ताओों के तपैँण के लिये जलों की अजञ्र धाराएँ बहाया करतें थे । :  . ५६३ . :ध कलम 


(१) स्यू लाइट आँत दि मोस्ट एन्शेंट ईस्ट, पृ० २११: कै. 00 क3. 56. म कक की 


82. ] [ पुरातत्व विज्ञात 
हुए सूर्य की किरणों का अनुकरण करने वाली स्केलोप्ड पेटने (30५00900 ९४४०४) की पंक्तियाँ आदि । इन पात्रों 
कि चित्रकला अत्यन्त उच्कोटि की है । इस प्रकार के पात्र हाथ के चाक पर निर्मित हुए भी उपलब्ध हुए हैं परन्तु इनकी 
संख्या बहुत कम है। सीधे आकार के कटोरे और थालियाँ अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हुए हैं।" इन पात्रों के साथ 
में गृहों के अवशेष, औजार, पकाई हुई मिट्ठयों की विभिन्न आकृतियाँ मतके, लौह और पत्थर के उपकरण भी 
मिले हैं । 
इस प्रकार के मत्पात्रादि गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के अतिरिक्त पश्चिम में बीकानेर तथा दक्षिण में उज्जैन तक 
मिले हैं। इसके मतिरिक्त अहिच्छत्र * (उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सर्वप्रथम यह वैर पहचानी गयी थी और उत्तर क्रृष्ण- 
माजित मृदुभाण्ड के निचले स्तर पर मिली थी । यहाँ पर उत्खनत से दोनों सम्यताओों के स्तरों के बीच में कुछ सामंजस्य- 
ताएं' भी प्रतिलक्षित होती थीं, हस्तिनापुर और कोशाम्बी (इन दोनों स्थानों पर उत्तरक्रृष्णमाजित तथा चित्रित धूसर 
मृद्भाण्ड बीच में एक अन्य स्तर मिला था), बगपत (मेरठ जिला) इन्द्रपत, कंपिल पलवल, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़ (रोहतक) 
मथुरा, पानीपत, राजा-का-किला, श्रावस्ती, रुपड़, (अम्बाला जिला), राजस्थान मध्य प्रदेश और बिहार (पूर्व में वैशाली 
तक ओर उत्तर में माधोपुर (यह जलन्धर से दक्षिण-पश्चिम 5 मील दूरी पर है) आदि-आदि स्थानों पर ये मृदभाण्ड 
बहु-अल्प संख्यक मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। रुपड़ में सिन्धु घाटी सम्यता से सम्बन्धित मृत्पात्रादि और घूसर मुत्पत्रादि के 


बीच में लम्बे काल अन्तर का संकेत मिलता है। 





रपड़ हस्तिनापुर 
चित्रित घुसर मुद्भाण्ड कक क्ृष्णमाजित मुद्माण्ड 
है >८ 7५ 7 । ५ ५ 8 9५ 
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चित्र 0 

“केदारनाथ शास्त्री का कहना है रोपड़ के खण्डहर की खुदाई में सिन्धु सम्यता और चित्रित सलेटी कुम्मकला की. 

संस्कृति के बीच जो लम्बा व्यवधान है वह पुरातत्ववेत्ता के लिए एक समस्या है। यदि 'चित्रित सलेटी कुम्मकला” के 
निर्माता वैदिक आये थे[तो इस स्थान पर इसके साथ सिन्धुसभ्यत। के लोगों के सम्पर्क का अवश्य प्रमाण मिलता चाहिए 
था क्योंकि यह स्थान गंगा के रम्य और समृद्ध मैदान में प्रवेश करने का द्वार था । वैदिक आरयों के आने के पहले यह क्षेत्र 
सिन्धु-संस्क्ृति के लोगों के अधिकार में था जिनके सम्बन्ध में साधारण घारणा है कि वे भारत की मुल जातियों में से एक 
थे। प्राचीन साहित्य के उल्लेखों से पता लगता है कि भारत की मूल जातियों की पराजित करने तथा उन्हें अपने वश में 
लाने के लिए आये जाति को चिरकाल तक कठोर संघर्ष करता पड़ा था। रोपड़ में जो साक्ष्य प्रकाश में आया है उससे यह 


- /7ए7796 6०ा्रागरणा68४ लिला3 6 उ7ग80 8060 970०ज)3 बाप तांग68- छरफीि प्रएणंशत। 20ाए०% रे 
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70070 0836, ( 977, '#४०९४७४, 620४ पातां& &0 ए॥ट४87, ?, 26 ) 


2 पा 46 8 ठाब78०0509870 0 6 ]एज्रा4३-0ब्रा808 0040 9200  000प्राप 88 िए 67४ 28 
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3-- उत्तर प्रदेश के अहिच्छत्र टीले के अन्दर स्तर 9 में जो सलेटी रंग के कुम्म खंड मिले वे चित्रहीत थे और 


“कालो पृष्ट कुम्मकल्ना”” के साथ मिश्रित पाये गये थे ।” ( ए० इ० न ।, पृ० 40 ) 
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कुम्मकला [ [ 88 
संधर्ष सिद्ध नहीं होता । अतः जनुसंबाताओं को ऐसे प्राचीन स्थानों की खोज करतो चाहिए जहाँ इस संघर्ष के प्रमाण ु 


इृष्टिमोचर हों । जब तक यह खोज सफल्न नहीं होती यह सिद्ध करने की चेटा करता कि “विज्वित सजेदों कुप्पकना! के 


निर्माता वैदिक आये थे, निरथंक है 
भारत-पुरातत्व-विमाग के विशेषज्ञों ने 'चित्रित हूसर कुम्मकला”कोः वैदिक « आयोँ कौ कृति बतलाया है उनकी 


कथन है कि “इसी शैली के ठीकरे गंगा सतत्पुज की उद्नत वादियों में स्थित 40 टीलों तथा धर्धर ( प्राचीन सरस्वती ) 
की उपत्यका में-स्थित बीस अन्य खंडहरों में पाये गये हैं” । सन्‌, 955 में 34 ,चित्रित. घुतर मुदमाण्डों 'की सूची 


प्रकाशित की गई थी । और दिन-प्रति दित इसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती. गयी” ।7 श्री बी० बी० लाल ने 
हस्तिनापुर के ख़ण्डहरों से उपलब्ध हुईं चित्रित घुसर कुम्मकला को थेसली, लेक उर्भिया ( ईरान ) और सीस्तान से 


उपलब्ध कुम्मकला से साहश्य स्थापित किया है। हस्तिनापुर खण्डहर के उत्खाता महोदय ने बोगाज” क्यु* लेख के 
भाघार पर यह पिद्ध किया है कि 'काल-2' के स्तर में उत्खात 'चित्रित घुसर. कुम्मकला” वैदिक भायों की कृति थी। 


कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यह कुम्मकला विदेशीय लोगों की कृति थी और भारत -में कहीं बाहर से लाई गई थी । ' 
“केदारनाथ शास्त्री का मत है “चित्रित सलेटी कुम्मकला' के निर्माता तामप्रयुग के निधन लोग थे जिनकी भौतिक 


सम्पत्ति बहुत निक्ृष्ट कोटि की थी। इस बात को अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं कि जिन स्थानों में इस कुम्भकला 


के ठीकरे मिले उनमें से कई एक मद्रामारत की कथा से सम्बन्ध रखते हैं । यह बात विज्वा रणीय है कि इस शैली की 


कला का भारत के परिचग्रोत्तरी सीमाआंत तथा आस-पास के क्षेत्र में अत्यन्ताभाव है । यह वही भूखण्ड है जहाँ भारत में 
प्रवेश करने के अनन्तर वैर्दिक आर्य चिर काल तक आवाद रहे | स्त्रभवतः यह कुम्मकला इस. प्रान्त में प्रचुर संझया में 
मिलनी चाहिए । परन्तु ऐसा देखने में नहीं आया । ब्रह्मात्रत॑१ और ब्रह्मा देश में ही सीमित होने के कारण यह 
सम्मावना भी असंगत है कि यहू कुम्भकला विदेशीय लोगों को कृति थी और मारत में कहों बाहर से लाई गई थी ।”! 


डा० द्वीलर के अतुसार--- 
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ह्वीलर पुनः कहते हैं कि है 


/फ्6 ब्यवतला रराकाहुआठ6 ठ पांड्टोग ढाठड़ ए, ७, (४576 वि000 0 प० (5805 7297 5०2200४5 
07 €ए९8 970ए768, प्रच 77 (००ग्ांपृप९ 24 &764पए 0887 9९६ ९०:३१ ७]४९७४९7९ ही 


,._(!) वोगाज---क्यु--यह लघु एशिया के एक प्राचीन खण्डहर का नाम था. जहाँ से खत्ती ( हिह्टाइट ) ओ 
मितानियन आये राजवंशों के बीच निष्पन्न एक अहृदतामें का लेख मिला था। | 
केदारनाथ शास्त्री, सिन्‍्धु सम्यता का आदि केच्र हड़प्पा, (पृ०236)। ० ४ 

(2) घोष, अमलानन्द-दि राजस्थान डेजटं-इट्स आक्योलाजिकेल ऐम्पेक्ट, पृ० ३८५ ४२ गौर ऐन्शेट इंडिया 


हु 
ब्ब् रस ड्रग 


न० १०-११, पृ० १-२ न 
'तं देव निर्मित देश ब्रह्मावत्ते प्रसक्षते ., 7 (मनु) 

“अम्पितमे नदी तमे देवि -तमे / सरस्वति। | ४ 
आ प्रशस्ता इव स्प्रत्ति प्रशस्तिममब' नस्क्ृथि ॥ जप . भदर्वेद 


नोट--काल 2 के स्तर से घोड़े की हंडिड्याँ मिली हैं। इसी प्रकार की हड्ड्याँ हड़प्पा और मोहें-जो-दड़ो के 
खण्डहरों में भी -मिली.हैं; विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि-इस समय के लोग जवेर्य हो आर्थ थे क्यौंकि' आय लोग भी 
प्रोड़ों से चिर परिचित थे । ह (व को व वन्‍खों 


| 


984 ] [ पुरातत्व मौर विज्ञात 


नी० बी० लाल के अनुसार 
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४० हूँसेर भमौर वियर्ट ने आरों के डेन्ब् संस्कृति के विनाककत्तों वां उसके उसराजिफारियों के/रूब में द 


गाना है ओर कहा।है कि यही लोग हंड़प्पा संस्कृति के “निर्माण के 'लिए डुँसरदायी थे। इंसके अतिरिक्त हस्तिनापुर 
के खष्डहर से उपलब्ध,हुई आयों की 'चिस्परिंक्षित अश्यों की हंड्डियाँतथा शंपड़ के 'खण्डहर भें (परिथत 'हड्ष्पा 
कुम्मकला और चित्रित बूसर 'सुदभाष्ड के 'बीच के कालों "के व्यवधीन इम 'बात की पुष्टि के स्पष्ट प्रमाणंहैं 
“कि यह अवश्यमेध आरयों से चिरप्रिचित सम्यता थी जो कि अपने विभिस्ने ह#पों में विभिन्‍्त स्थानों में फलती 


कूलती रही 
यद्यपि आरयों को 'सिमेट्रो एच” लोगों से और ताम्र-दे र-सभ्यता के साथ संमीक्ुत किया गया है, फिर भी जितनो 


अधिक सानिध्यता चित्रित धूसर क्ुम्मकला के साथ अंतिलक्षित होती है, उत्तनी अन्य किसो सम्यता के सौथ नहीं। संक्षेप 
व रस सभी:प्रमाणों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि सम्मंवत: यह आपों की एक चिरपरिंचित सम्पता एवं 
है| 


हक फटे स। , हे कर + 
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कुम्मकला ] . हैं$$ 


तिश्रि--श्री दो ० बो० लाल. ने हस्तिनापुर के लष्हहर.से उपलब्ध हुई 'चित्रित: घूंसर कुस्सकल्ला' की तिथि: ई० 
पृ० ]]00 --800 ई० पू० निर्धारित की है। डा० ह्वीलर ने-गंगा-यमुन्ता, के दोआब से उपलब्ध हुए प्रमाणों के आकार 
पर इस सम्यता की तिथि ह--5 शताब्दी ई० पू९. निश्चित की है। एफ० ई० पार्जीद्रर ने महामारत्‌ युद्ध के. आधार पर 
इसकी: तिथि सं० 950 ई० पू० निर्धारित की है (क्योंकि हस्तिनापुर की स्थापना, महाभारत युद्ध से: पहले हो चुकी, थी 
और उसका टीला भी महामारतकालीन भवशेषों का सूचक, था). 

काली और लाल कुम्भकला (84०: 990 ४०१ ४»०8)--वे, पात्र, जिनका ऊपरी भाग काले सम से तथा 
निचला भाग लाल रंग से चित्रित रहता है, उनको काली ओर लाल कुम्मकला के नाम से सम्बोधित किया जाता है. 
अथवा वे पात्र जिनका भीतरी भाग काले रंग से तथा बाहरी भाग, लाल रंग से चित्रित रहता है, ऐसे, उन्त, पाठ़ों. को, 
काली और लाल (लाल और मटियाली कुम्मकला) कुम्भकला के नाम से अभिहित किया गया है। ये; पात्र अपने ब्रुकाज- 
प्रकार अलंकरण एवं चित्रण में अन्य क्ुम्भकलाओं से विभेद रखते हैं। इनकी अपूनती, एक विचित्र टेकनीक के कारण, 
पुरातत्वविज्ञों ने इस कुम्ममला को काली और लाल कुम्मकला के नाम से पुकारा। ये सभी पात्र, इजिप्शयन 
(88५90 7) टेकनीक में निर्मित हुए प्रतीत होते हैं । ये मुद्माण्ड इनव्रटेड टेकूनीक में (7ए४९729-१ ४8 7३॥०४००) 
पकाये गये थे । 

इन पात्रों को काल-क्रम एवं स्थान विभिन्‍नता के दृष्टिकोण से तीन भागों में विभाजित: किया जा सकक्ा है. 

(१) रंगपुर-और लोथल (हड़प्पा कालीन संस्कृति) | 

(2) सेन्ट्रल इण्डियण चालकोलिथिक कल्चर | 

(3) साउथ इण्डियत मेगालिथिक कल्चर या आइरन यूजिग मेग़ालियिक़ कहुचुर क्‍ 

संक्षेप में प्राप्ति स्थानों का निस्‍्त ढंग से उल्लेख किया गया है :->लोथन (सौराष्ट्र, अहमदाबाद जिले, के: घोल्का 
तालुक के सरगवाला ग्राम के सन्निकट स्थित), रंगपुर (सौराष्ट्र, पूर्व लिम्ब्दि राज्य के मदर नदी के तट पर स्थित है, यह. 
घन्धुक रेलवे स्टेशन से लगमग तीन मील दूर है, जोगढ़ (जिला गंजाम, दक्षिणी उड़ीसा में ( रिशिकुल्य, नदी-के तिकठ 
स्थित), माहेश्वर (सेण्ट्रल इण्डिया, संम्भवतः महाभारत की माहिष्मती, मध्य नवंदा के उत्तरी तट पर स्थित), राजपताना 
के दक्षिण पूर्व में, बनस और चम्बल की धादियों में, (जहाँ पर आर० सी० अग्रवाल ने सत्र 4952, 33, 37, और 59 
में उत्खनन किया था) नावदा तोली (मालव कल्चर, माहेश्वर के विपरीत, इन्दौर से 60 मील दक्षिण में नमंदा के तद़ पर 
स्थित), नेवास ( प्रवर नदी गोदावरी की सहायक नदी ) पर, अहमदनगर और ओरंगाबाद के भ्रध्य में. तथा 
बास्बे से 50 मील पूर्व-उत्तर-पूव तट पर स्थित है) और, नाग्रदा (उज्जैन से लगभग 35 मील उत्तर-पश्चिम, चम्बल नदी 
के पूर्वी तट प्र स्थित है) आदि | मालव कल्चर में, उपलब्ध हुई कुम्मकला को डा$ हछ्लीलर मालुवेर का नाम 
दिया है । 

केदारनाथ शास्त्री का कथन हैः रंगपुर और लोथल में लाल और मटियाली कुम्भकलाक़ों के ठीकरे जो समान ब्वरों, 


में मिले है इस तथ्य का प्रमाण हैं कि रंगपुर में उद्घाटित सिन्ध्ु संस्कृति, का, रूप इसके, छ|स-काल का, है।. हृड़प्पा, और 


नोट---बादा और सलोरा के साक्ष्य के आधार पर भी केदारनाथ शास्त्री ने यह सिद्ध किया कि 'चित्रिट सलेट 
| कुम्मकला' के निर्माता वैदिक आये नहीं थे। ये सण्डहर रोप़ड़ के निकट एक्‌ दूसरे से लगमग,300, गज के अन्तर पर 
स्थित हैं। सन्‌ 954-55 में पुरातस्व-विभ्ाग के इन प्रागेतिहांसिक सष्डहरों का उद्घाटन कराया जिसमें, बाड़ो, के दीने 
में हढ़प्पा संस्कृति के उपकरण तथा सलोरा के टीले में केवल सबसे नीचे की. आबादी में चित्रित घूसर कुम्मकला 
के ठीकरे मिले थे (देखिए-केदारताथ शास्त्री, सिन्‍्धु सभ्यता का आदि केकः:(कहुप्पा: पूछ 246 और : कक का, १० 4$ 
55, जित्र 3) । 


56 ] [ पुरातत्व विशान 


मोहें जो-बड़ों में सिन्धु संस्कृति के स्तरों में केवल लाल दुम्तकक्ों के हो खाड पते थे । रंगबुर और लोथल में हद़ष्पा 
संसक्ष,.. ' स्तरों में एक साथ लाल ओर मटियाली कुंम्मकलाओं का मिलना इस बात का प्रतीक है कि सौराष्ट्र के निवासो 
सिन्धु संस्कार, लोगों और हंड़प्पा निवासी उनके पूर्वजों में एक लम्बे समेय का व्यवधान पड़ चुका था । 


रंगपुर में यह कुम्भकला “चमकीली लाल कुम्मकला”? (.05070०४ #०। ९४०7०) के . ऊपरी सत्तह पर अर्थात्‌ 
सभ्यता के अन्तिम चरण के उच्च स्तर पर उपलब्ध हुई है । डा० संकालिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है :--- 

“56 6&/6 एस्‍486 80 ००7९१ 9 408 409 ॥6ए2, 6708 ए फऐै]|28८६ 270 ए९त॑ श३०७ शारदा 
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7,०फन, शीत $8 ठ्योए फांजए ग्रमी6 चरण 8ब७ ० रिबाहएपा, थाते 8 आंग्रगीक्रा' 25800780700.- फ्रव5 709७ 


छ&७शा 6780'ए७प & रिठ्द्घत था जांप हू दफ2एणववें,! 


इसी प्रकार से लोथल के द्वितीय काल की आबादी में इस क्रुम्भकला के अवशेष मिले हैं। यद्यपि यह कुम्भकला . 


तैन्धव संस्कृति की कुम्मकला से विभेदात्मक है। क्रिंर भी कुछ मुदभाण्डों पर तत्कालीन संस्कृति के अनुकरण कक्षरश 

पाये जाते हैं। यहाँ पर इस संस्कृति के बत॑नों में केवल कठोरे (शाप शेप ०ब्णंघ्००वं &0प066०) और साधारण 
थालियाँ ही मिले हैं। इस पर बहु-विधि अलकरण तथा साँप, बारह॒सिंधा और बत्तखों की आक्रृतियाँ चित्रित हैं। पात्रों का 
अन्यहूप सैन्धव संस्कृति के सहश है । डा० संकालियाँ का कथन है;-- 

ज_ुर घ686 दावे ०07३ दवड0 0०07० व एश/०० 4, प्राय 7.णोबो. फ्रेण्पाॉँप 728 70४४7 6प0 388 70 
प्रबापा8 0 पप पिड्ाबएएचाए जप; 88 0४॥०००: ०03 7६ ६ *$ए-ग्रताड़ एक्ापरफ 

लोथल में इस[ संस्कृति के मिलने के कारण यह विदित होता है कि हड़प्पावासियों को इसका ज्ञान सौराष्टर में ही हो 
गया था । 

नावदातोली में यह सभ्यता प्रथम काल को आबादी में मिली है । यहाँ से उपलब्ध बतनों में कटठोरे और प्याले 
(803 बात ८795) प्रमुत् हैं । इन बतंनों पर चित्रण सफेद रंग से किया गया है । 

इसी प्रकार कीं संस्कृति रोाजपूताना के अहर नामक स्थान से भों उपलब्ध हुई है । यहाँ के बर्तनों की अहर के 
बत॑नों के साथ तुलना करने पर यह विदित होता है कि सम्मवतः इन पात्रों का राजपूताना के सीमावर्ती प्रान्तों से इंसका 


आयात किया |जाता रहा होगा । डा० छ्वीलर ने लिखा. है 
/फठाहा 4६ 60768 8076 ०0796 #2879९४5 ० ए6 ऐप शैब्ाठ, राध्०जा तींडपंपरठ7५९ शी।3908 


बाल 8 शनी09७ प्रेफ़े छोफि 97040 440 फंग ध्यते शंभ्ाते श्ात ॥ छ्रंड्ठी] ०00728ए९-४०]९१ 6०० रा एप्प 
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॥6% 8.687650 9०700 दा अंग्रोर, थी पद्म, है एथापे 0 एप ४७७००७४ ब्यात तेबालं।ह एप 


ग807९४'४९०७४३ ॥0 76 दादा ब७०75४८ वेढअंहु78 70 पं दि00,/' 
श्री आर०सी० अग्रवाल ने,दक्षिणी-पूर्वी राजपूताना के बनस और चम्बल की घाटियों में उत्लनन करके एक नयी 


संस्कृति को प्रकाद में ला दियां, ,जिंसको चित्रित काली ओर लाल या क्रीम या बहर संसक्षति कहते हैं। उन्होंने लिखा है. 


कि यहाँ पर के प्रथम चरण के पात्रों पर केवल बाहरी कौर तथ 'दितीय चरण के पात्रों पर दोनों ओोर (बाहरी भौर 
भीररी)पालिश किये गयेथे। . ,. .. .. : . ;. ४: 59. ५, - +, , ; , 


शिल्यूं शभ्यत्ता का अधि केश हड़ण्णा पृ० र४५ 7 बाज १ या व. उप दत  ओ के | आओ 
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महिए्वर में यह संस्कृति लौह उपकरणों तथा उत्तरी-कृष्णमातित-मुद्माण्डों के हाथ में? मली है। डा० छीलर ने 
इसकी तिथि प्रथम सहस्राब्दी ई० पू० निर्धारित की है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर रिम हीन कटोरे और छिछली 
थालियों के आकार के बतंत मिले थे। साथ ही ग्रोटी कोर से युक्त लाल ग्लोबुलर घड़े भी यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। छ्वीलर 
महोदय ने इस संस्क्ृति को बरनिश्ड मेगालिथिक ब्लेक एण्ड रेड वेर के ताम से अभिहित किया है--- 

तिथि---रंग पुर---ई० पू० । 000 

लोयल--ई० पू० 500--400 

सेण्टूल इण्डियन चाल्कोलिथिक कल्चर--800 ई० पृ०-800 ई० पू० तथा कुछ विद्वानों ने उत्तर-कृष्णमाजित 
मुद्भाण्ड सभ्यता के आधार पर 800 ई० पु०--500 ई० पू० निर्धारित किया है। 

साउथ इण्डियन मेगालिथिक कल्चर--5 या 4 शताब्दी ई० पृ०--प्रथम शताब्दी ई० । 

रलेट युक्त कुग्सकला--यह कुम्मकला सर्वत्रथम 945 में अरिकमेड (दक्षिण भारत में पाण्डिचेरी के निकट) के 
उत्खनन में अरिटीव (877०४70) स्थानीय मृत्पात्रादि के साथ में मिला था। जहाँ यह ईपवी की प्रथम शताब्दी में इटली 
से आयत किये गए थे। इस तिथि की पुष्टि चन्द्रावली (उत्तरी मैसूर) से प्राप्त उपकरणों से होती है (जहाँ पर तिबेरियस 
(7१७०४४४७) का क्विरिबस (6७॥४77०४), जिसकी तिथि ई० 26-37 थी और जो ततु सह्स तथा सलेट युक्त कुम्मकला 
के साथ पाया गया था) । इस कुम्म कला के पात्रों का आकार विशेष कर थालियों नुमा है, जिनका व्यास लगभग ]2 
इच के है और जिसका किनारा अन्दर की भोर मुड़ा हुआ है और बीच में रलेट आकार के एक दूसरे से मिले चक्र हैं ।” 
इसी प्रकार के मृद्माण्ड (प्रथम शताब्दी ई० के) दक्षिणी उड़ीसा में रिशिकुल्या नदी के निकट, जिला गंजाम के जौगढ़ 
नामक स्थान पर तथा उत्तर-पव॑ में ताम्लुक (प्राचीन) ताम्रलिप्त-बंगाल में और उत्तर-पश्चिम में सिन्ध के फूकर लामक 
स्थान पर पाये गये हैं। इनका रंग घूसर या काला है और घरातलीय भाग बहुत चिकना है। थुन्दर रुलेट युक्त मुत्पात्र 
संभवत: व्यापारियों द्वारा लाये गये थे और उनसे मिलते जुलते स्थानीय थे । दक्षिण भारत में रुलेट युक्त पमृत्पात्रादि भारत 
का रोम के साथ व्यापार तथा दक्षिण भारत के ईसवी की प्रथम-दूसरी शत्ताब्दी की संस्कृति का चित्रण करने में विशेष 
रूप से सहायक हुए । डा० छ्वीलर ने लिखा है। 
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?, 38 ),. ह हि । ह 
संक्षेप में भारतीय पुरातत्व अनुसंधान और तैथिक निर्धारण में इत संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा अनुदान रहा है 
और रहेगा । 





), #ुफ्रंड$ एथालापम 48 ग6 ब्व्र वंगंश्य श्क्ञाए्रा6 बाते ईं$ (€/श्ंग्रोप 6९९९०, ॥76 ४6 
2556टांबराएएत 2औशबवेंगए, ि्ल 4 ल्ती।श/बश९ए१७. 7 (77, छैीरछो०, शिक्वांए पाशड केडंब एम्रड्गगत, 
९, 82 ) 
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अध्याय । 0 


विज्ञान का पुरातात्िक तेथिक निधोरण में योगदान 








तैथयिकी अथवा काल मात का निर्धारण क्षति ग्राचीन काल से होता चला आ रहा है। प्राचीन मनुष्यों की 
सम्यताओं का सब्से प्राथमिक युग प्रत्वाश्म अथवा पूर्व पाषाण (?&००४४४ं० ४8०) था । विद्वानों ने इसके सबसे प्राचीत 
काल की तिथि ईसवी पूर्व 600,000 वर्ष तथा सबसे आधुनिक काल की तिथि 75,000 से 0,000 वर्ष ई० पु० 
निर्धारित को है| इसी प्रकार से मध्याश्मीय अथवा मध्य पाषाणरं ६65०० 38०) युग का आरम्भ लगभग ई० पू० 
]0,000 वर्ष में रखा गया है। जिटेन और जम॑नी में उत्तर पाषाण युग !र९णॉांफ्रां० 986) का आरम्भ ई० पू? 2500 
से माना गया है | डा० बैजनाथपुरी ने लिखा है, 'मिश्व और भेसोवेटामियाँ में इस छुग को )000 वर्ष पहले रख सकते 
हैं और न्यूजीलैण्ड में तो यह ।9 दीं शताब्दी तक था ।” कैप्टन कुक ने वहाँ, के मौरियों को इसी युग की सभ्यता के 
अन्तर्गत पाया । मिश्र और मेस्तोपोटामियाँ के धातु युग (कांस्य युग, ताम्रयुग और लौहयुग) की तिथि लगभग ई० पू० 
3000 वर्ष मानी गयी है। लौहयुग का आरंभ ईसवी पूर्व की 2 वीं शताब्दी के लगभग माना गया है, वैसे हिताइतों ने 
इसका आरंभ लगभग 900 ई० पू० से किया था। उपयु'क्त विभिन्न प्राच्य युगों की तिथि, भूतैथिकी (800०07070- 
089) वृक्ष तैचिकी ( 7७8073"77070089 ०४ 776७ एंग्रइ्ड छ०७४॥०० ) ओर पराग परीक्षण ( ?ण]0शष्टाए 7- 
2॥9 9४5 ) आदि-आदि साधनों से भी निर्धारित करने की चेष्टा की गई है. इसके अतिरिक्त भूगर्भ (8०००४५) और तृतत्व 
विज्ञान (87४707००६५) का भी इस विषय में विशेष योगदान रहा है। तिथि निर्धारण के लिए वतस्पति शास्त्र 
रसायनशास्त्र और अणुशास्त्र का विशेष रूप से आश्रय लिया गया है यथा कार्बन परीक्षण ,0&77०7 १४7९) और वृक्ष 
के चक्कर (7५०० 7778) भांदि । मनुष्य की हड्डियाँ तथा साथ में मिले अवशेष, पशुओं का सम्पर्क और जलवायु भी 
पुरातत्वविद के लिए तिथि निर्धारण में विशेष सहायक सिद्ध हुए हैं । हिमानी युग के पश्चात्‌ की हरियाली, वृक्ष, पौधे और 
अंकुर के कण के अवशेष--जो पत्थर पर जमकर रह गये थे--भी मनुष्य की प्रायोगिक वस्तुओं के साथ मिलने पर तैथिक- 
बोध (८%57०7००ट्ट०» 8०750) में सहायक होंगे ।* 

अब हम संक्षेप में काल मान के विभिन्‍न साधनों का उल्लेख कर रहे हैं जो निम्न दर्शनीय है--- 

स्तर विन्यास--उत्खनन में स्तर बिन्यास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । स्तर विन्यास के अभाव में प्राप्त वस्तुओं 
की तिथियों का सही मृल्यांकव नही हो सकता है । इसलिये उतुखाता को उत्खनन के समय वस्तु, उसकी दिशा, गहराई, ' 
मिट्टी बनावट तथा स्तर का रही ज्ञान प्राप्त करना अनिवाय॑ हो जाता है। कभी-कभी ऐसा देखा जातो है कि एक ही 





, इस युग का एक पत्थर का औजार पेरीनीज पहाड़ से उत्तर में, टूलोज, से चालीस मील की दूरी पर 
मगिल ग्रुफा से प्राप्त हुआ (दे० डा० बैजताथ पुरी, पुरातत्व विज्ञान, पृ० 9) 

2, डा० बैजनाथ पुरी, पुरातत्व विज्ञान पृ० 3 

नोह---यह बात स्मरणीय है कि विम्व के विभिन्न क्षेत्रों से कई प्रकार के प्राचीन मनुष्यों कों खोपडियाँ (8:08) 
लोर तस्हू-ऋरह के प्रायोगिक ओजार सिश्रे हैं । 





न पय5 + अलननअलतरकण सी नली नए 
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परत में कई युगों की सम्यताएँ दबी पड़ी रहती हैं। उदाहरण स्वरूप एक स्थल पर एक ही परत में क्रुषाण मुद्रा, 790 
की इकनन्‍नी और हड़प्पा की मोहर उपलब्ध हुई है। ऐसी बवस्था में स्तर विन्‍्यास के आवार इन सब पदार्थों को एक ही 
काल का मानना न्यायसंग्त न होगा क्‍योंकि इनके कालों के बीच एक बहुत लम्बे समय का व्यवधान है। अतः इनको 
निम्तं ढेंगे से रखा जा सकता है। () हड़प्पा कालीन मोहर ( सम्भवतः 2500-]500 ई० पूृ०) (2) कुषाण मुद्रा 
(ईप्ैवी की ट्वितीय शताब्दी का) | (3) 90 की एक इकतल्नी । पर ऐसा उदाहरण अभी तक बहुत ही कम मिला है। 
मुख्यतया जिस स्तर में जो पदाथे मिलें, उनके आकार-प्रकार, बतावट एवं कला कौशल का भली भाँति अध्ययन कर 
उत्तका सम्बन्ध उसी स्तर की सभ्यता से जोड़ा जाय, अन्यथा काल-मान निर्धारित करने में सफलता नहीं मिल सकती है । 
उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान पर उत्खनन करते समय हुविष्क के सिक्‍के मिलें तो उस स्थान का सम्बन्ध हुविस्क के 
साथ निश्चित हो जायगा । इसी तरह से यदि वहाँ परः उत्तरी कृष्णममाजित कुम्मकला के अवशेष सिलें तो उक्त स्थान का 
निवसित युग ई० पु० पाँचवों से दूसरी शताब्दी तक मानव लिया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तैथिको 
निर्धारण में स्तर विन्यास का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है । 

पदार्थ क्रम (779००९४५)१ पदार्थों के क्रमिक विकास के आधार पर भी उत्खनत क्षेत्र की तिथि निर्धारित की 
जा सकती है। कुम्मकला के आकार-प्रका र, निर्माण, विकास और अलंकार का विधिवत्‌ अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि किस युगों में कितनी मात्रा में विकास हुआ । उत्खाता के लिए यह विकास क्रेम तिथि निर्माण का साधन बन नाता है 
तत्‌ प्रयोजत में दैनिक आवश्यकता की सभी चीजों तथा सम्बन्धित पदार्थों का अध्ययन अनिवाये है। इस' विधि से केवल 
ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक यगों तक तिथियाँ ही निश्चित की जा सकती हैं। यूरोपियन कांस्य युग (छप/0७०॥ 
87072० 88०) की तिथि उपयुक्त तैथिकी क्रम के आधार पर निर्धारित की गयी थी । 

वृक्ष तैथिकी या चुक्षों के चश्कर ([007070 (00707००६8ए ०७ 77०० रिए्ड 772०:7०4)--कुछ समय तक यह 
बब॑-तैथिकी (४००४७ (४70700०89) का जीवविज्ञानात्मक भाग कहा जाता था। सन्‌ 90] और 93 के बीच में 
डाक्टर ए०:ई० डागलास (00ए९8885--अरिजोत विश्वविद्यालय के निर्देशक) ने कुछ ऐसी घटनाओं की खोज की जिससे 
उन्हें कुछ क्षुद्र सौय॑ किरणों में परिवर्तत और विभिन्‍नताएँ प्रतीत हुई। उन्होंने पेड़ों का विधिवत अध्ययन किया और 
तदुपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि जलवायु के प्रमाव के कारणवश शताब्दियों के ऊपर ये ग्रशांघ०० 5 '४०४४४०5 
का कोस॑ पुत्र निर्माण करते हैं (76007577प८४ प्िठ 60प्रए86 ० क्रांध6/ 5047. श्वापंबा।008 0760 8 9०४०१ ०४ 
00०7५००४७७) । उन्होंने, येलो वेस्टने पाइत और स्काट-पाइन को वृक्षों में चक्कर परिवद्धत का एक अत्युत्तम देश 
बतलाया । इसी प्रकार से उत्तरी अरिजोच और न्यू मेक्सिको के माजिनल जंगल तथा लेकटिग्सटेड ट्रस्क, गाटलण्ड, और 
स्वीडन वृक्ष चक्कर परिवद्धन के उदाहरण हैं । 

जिस स्थान की. जैसी जलवायु होती है उसी के अनुसार चक्कर में वृद्धि होती रहती है । गीली जलंवायु में इसकी 
संख्या में वृद्धि तथा सूखे जलवायु में बन्द हो जाती है। चकक्‍करों की वृद्धि के लिए जलवायु सम्पन्न सुन्दर वातावरण होना 
चाहिए । प्रत्येक साल में एक चक्कर समूह का निर्माण होता है.। 

| क्‍ क 
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क्‍ 'कार्बस 4 ( 0270० 4 )--सत्‌ 949 में अमेरिका में इसकी खोज की गयी। वहाँ यह एटामिक खोज 
भै प्रादुभूत्त हुई ( 70076 ० ४४०४० 765९40) ) । इससे 40,000 वर्ष पुराने ( अर्थात्‌ पूर्व पाषाण, मध्य पावाग- 
उत्तर पाषाण तथा काँस्य युगो की तिथि ) पदार्थों की निधारित की जा सकती है । इस प्रणाली का प्रयोग प्रोफेसर डब्हंयू* 
एफ० लिबी, डा० ई० सी० एण्डर्सन और डा० आर० जे० अर्नोल्ड ने, ईजिप्शियन टाम्ब्स ( जि8/0ग4 0णए३४ ) सें 
उपलब्ध हुई लकड़ी ( ५४००१-5७799065 ) पर किया । इस विधि से मध्य पाषाण युग तक की तिथियों का निर्धारण 
भली-माँति किया जा सकता है। इसको रेडियो कार्बन भी कहते हैं। इसके द्वारा प्राचीन स्थान दी 
कार्बन मात्रा के अनुसार तिथि निर्धारित करते हैं। यह तिथि अनिश्चित रहती है ओर इसमें 275 वर्ष इस 
और या दुसरी ओर जोड़ना पड़ता है। इसका प्रयोग किसी स्थान से उपलब्ध वस्तु पर ही किया जा सकता है, स्थान 
दूढ़ने के लिए नहीं । 
इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जीवित पदार्थ में काबत की मात्रा विद्यवोन रहती है । बाहरी स्थानों से भाने वाली 
कासमिक किरणें, वातावरण से एटामिक भार 4 का रेडियो एक्टिव कार्बन एटस्स उत्पन्न करती हैं। इस श्रकार से 
कार्बन 4, एटामिक भार 2 का साधारण काज॑न बनाती है। कार्बन का पेरमाणु स्थाथी और उसका भार 2 होता 
है । कासमिक किरण के प्रभाव से काबंन का कुछ अंश रेडियो एक्टिव काबेत॑ 4 मैं बदल जाता है। का्बेत 4 ओर 
]2 का वायुमण्डल के साथ का्बन-डाइ-आक्साइ में आदास-प्रदाध होता रहता है| मृत्यु अथवा पदार्थ के नष्ट होने पर 
आदान-प्रदान की क्रिया बन्द हो जाती है । यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि काबेत 2 का परमाणु मार स्थायी 
रहता है और काबंन 4 का अस्थायी रहता है। पदार्थ के नष्ट या मृत्यु हो जाने पर इसका भार धीरे-धीरे नष्ट 
हा ४ है भर अन्त में नाइट्रोजव तत्व का रूप घारण कर लेता है। नाइट्रोजन का परमाणु भार भी !4 ही 
ता है। 
ह्विलर महोदय ने परमाणु का अद्धंजीवन 5000 था 5700 वर्ष का माना गया है। पेड़ के नष्ट होने के बाद 
उसके आधे कार्बन नाइट्रोजन में परिणत हो जाते हैं ।/ 5000 वर्ष में काबंन की केवल आधी मात्रा, 0,000 में मूल 
का चोथाई, !5,000 वर्ष में केवल ढू भाग और 20,000 में पूर्णतया कार्बत की मात्रा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार 
से इसकी एक सारिणी बनाकर तिथि निर्धारण किया जा सकता है। पर यह प्रणाली प्रत्यन्त ही दुष्कर एवं 
ब्ययपूर्ण है । हु ह 
त दा परीक्षा ( #]0एसं० 76४ )--सन्‌ 844 से यह जाना जाने लगा कि अस्थि अवशेष जो प्रृथ्वी के 
गर्म में ( या बन्नों में ) दबे पढ़े रहते हैं उनमें फ्लोरिन की मात्रा होती है। फ्लोरिन का संचार हड्डियों में शनेः शने: 
होता है। इसकी उत्पत्ति भुमि और जल से होती है और मिन्न-भिन्‍्त क्षेत्रों में इसकी मात्रा में परिवर्द्धत भी विभिन्‍न ढंगों 
से होता है। कहीं पर कम ओर कहीं पर ज्यादा । इसका मूल कारण उस स्थान की मिट्टी और जल का प्रभाव होता है । 
न वर लीक अं 5५ हुई हड्ड्यों पर इसके कण जम जाते हैं। जितनी हड्डी पुरानी होती जायगी उतने ही 
र जमते जायेंगे। रासायनिक विधि से इनका परीक्षण कर तिथि निर्धारित की जा सकती 
हे । पूरेनियम (ए7भंएए०) से भी इसका परीक्षण किया जा सकता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग पिल्ट डाउन (थि0- 
५०७०) पृश्ष के सम्बन्ध में रा गया था । इप्त प्रणाली से केवल साधारण युग का काल मान निर्धारित किया जा 
४ क्योंकि प्रत्येक कषत् में इनकी मात्रा में विभिन्‍नता होती है। संक्षेप में यह निश्चित तिथि निर्धारित करने में 
न्त उत्खाता लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्वांसकम्बे की खोप- 


ड़ियों ( 8£ण७ ) ओर पूर्व पायाण कांल की हड्डियों में 2 प्रतिशत फ्लोरिन की म्रात्रा अपूर्वो पराषाण काल में । प्रतिशत्‌ 
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विज्ञान का पुरातत्व तैथिक निर्धारण में योगदान ] [ 43 


तथा आधुनिक हड्डियों में 0,8 से 0,05 प्रतिशत विद्यमान है। गेल की हड्डियों में 0.3 प्रतिशत फ्लोरिन की मात्रा 
मौजूद थी । इस आधार पर उत्खाताओं ने उस स्थात की आधुनिक सम्यता की तिथि निर्धारित की । यहाँ पर डा० ओकले 
(0७४०९) का मन्तव्य महत्वपूर्ण है-- 

#70 व०७ ग्रण फ़्शंत6 & ग्राध्याह ० ठ086 फलेबा४ए७ तबांपए, 6 हॉाएशा >णगा6 ० हए०ए गण 
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श08007; ७679 35 76 #70पपे छा्बं008 076, (०० ७डक790०, 0०. भंरंपणंडा। 968 ० उष्णंफा८ 07 
[868 886 70०7 ०४०४४ ० 6 ०06परांद्ा। 226, शाता 79207 ००९प प्रावेक शंग्रोी[ब्वा' ०णगरवंप्रणाड ४ ० 
38776 ॥0९29,*? 

अनुवरषस्तरी विश्लेषण | ( ७४०९७ ०३ए 272 एशं$ ) जब बफे पिघल कर नदियों और 'ीलो में गिरती है तो 
वह अपने साथ बालू और मिट्टी भी बहा कर ले आती है । वह मिट्टी कील के अन्दर इकट्ठा होती रहती है। पहले 
पत्थर फिर बालू ओर फिर चिकती मिट्टी । इसी प्रकार मिट्टी का जमाव प्रतिवर्ष होता रहता है जिससे टीलो का 
निर्माण हो जाता है । खुदाई के समय इसी जमाव को पहचान कर विभिन्‍न स्तरो का निर्धारण किया जाता है। हालैण्ड 
में प्रसिद्ध विद्वान 'द गीर! (06 6००) ने इसी प्रकार के टीलों की खुदायी करके विभिन्‍न प्रकार के स्तरों की तिथि का 
निर्धारण किया था। 

पराग परीक्षण ( एगाणाहाथांतर बाबाएआंड 0४ च०४०४४४०० गाते एणाशा बगावोजआंड )--तुषारीय काल में 
पृथ्वी का अधिकांश भाग बफे से ढका था। बफे के पिघलने पर वहाँ कुछ ऐसे बीजों के कण मिले जो पराग युक्त और 
अपनी अस्त-व्यस्त अवस्था में पड़े हुए थे । ये पराग के कण (जिन्होंने बफे के पिघलने पर बीज का रूप धारण किया) 
सम्भवतः आदि काल में चिढ़ियों अथवा कीड़ों द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प में डाल दिये गये और वे वहाँ पर संचेतित 
होते रहे । सव॑ प्रथम पालियो बीज शास्त्रज्ञ ( 780०० 9०६«४8: ) ने इन पराग निर्मित बीजों का गहन अध्ययन किया 
तत्पश्चात्‌ विभिन्न क्षेत्रों के पराग को संचित कर एक तालिका के अन्तर्गत मनुष्य और उसके निवर्सित युग के तैथिक 
निर्धारण का प्रयास किया । अतः यह प्रणाली ग्लेशियल युग के बाद से सम्बन्धित है। इसके द्वारा प्राचीन युग की जलवायु 
की परीक्षा भी की जा सकती है और यह पता लगाया जा सकता है कि आदि काल की वनस्पति तथा स्थानीय वनस्पति 
में कितनी विभिन्‍नता है । स्काटलैण्ड में इस प्रणाली को उपयोग में लाया गया और इसी आधार पर वहाँ के मनुष्य के 
निवास की आदि तिथि ई० पू० 7000 वर्ष निर्धारित की गई, पर अधिकांश विद्वानों की सम्मृति में यह तिथि निश्चित 
नहीं है । इस विषय में श्री ग्रहमे क्लाक॑ का मन्तव्य उल्लेखनीय है--- 

“एगा०ण बप्र्चप्श्नं४ ॥88 9९०१ पड0- (० वंपंघडफंफा त6ए0॥20७8. 00 6 एथ्ार०पड विाशइोबटंथं 
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शिण्ा 30वंरशय3 सं ध6- 96058. ० 4865 0०वें 9ए पा तंग ०१ पा० 780 0]2258) 06. 7069 





नोट--का्बंन डाई आक्साइड पौधों से ली गयी है। जानवर भी अपनी खुराक पौधे से ही लेते 
हैं। इस प्रकार से काबत ]4 भौर 2 की सात्रा कृुमी जीबम पदाों में समात्त रहती है और इसी प्रकार से 


वायुमण्डल में भी | 


44 ] [ धुरातत्म विज्ञान 
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ब्खाशरीक्बांतत पथ ए्र्ा7०त0 0060 0४००)ंींराश०ार 0 0७॥ए९४७८० ठ0रतप्ं०5$, बाते पर. तेललं0ल्‍द्राण्त 
पीद्वा 00८प77४०त तप्लंएड़ ४6 ग74)0 ए265 ० 6 एाल्यं॥#0४6 एथ्यंग्त,? (ठब्काब्रा०. दीका2,. 8700 2860- 
089 बात 80००४, ९, 444 ). 

(7) वावँं? परीक्षण (४४४४० ७7० ५भं8) । 

(8) आक्सीजन आइसोटोप' परीक्षण ( 05980॥३ 4800006 &749अं5 ०३४०0006 ०5ए९श7 [8 )॥ 

(9) पोटेसियम* 40 परीक्षण ( ९०६8४अंपए 40 &॥०ए»5 ) 

(0) आकियोमैस्नेटिज्म + ( &700280०772६76४४० ) 

(१) ऐतिहासिक तिथियों के आधार पर ( तिथि ) निर्धारण (२8788 रण ४४:०४४८०| 02065) 

(42) रेट आफ सेडीमेन्टेशन ( [२७४७ ०६ 86077078४0 0०7) 

(3) ज्योतिष सम्बन्धी साक्ष्य के आधार पर ( 88007००४००) 

(१4) भोगोलिक ( 06087१ए7ं००) छ5पप्र०पंणा ) । 

(5) जानवर अवशेष (7७7४5) के आधार बर तिथि निर्धारण । 

(6) समुद्र सतह परिवतेच के भाधार पर ((॥७॥8०8 ०६ 868-6५७ै) 

(7) (09४४० 70०४००४०॥४) आदि प्रणालियों के आधार पर तिथि निर्धारण किया जा सकता है । 

7... यह सत्य है कि तैथिकी अथवा कालमान (007०7४० ०४९) पुरातत्व की रीढ़ है। इसके बिना पुरातत्व और 
इतिहास दोनों ही निर्जीव हो जाते हैं। इस विषय में विज्ञान की अक्षुण्ण देत श्लाघनीय और स्मरणीय है । साथ ही विज्ञान 
ते प्राचीन स्थानों को हूढ़ने में मी काफी योगदान दिया है। संक्षेप में पुरातत्व की सर्वाधिक उन्नति विज्ञान की 


द्वीडड्रेन है । 
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पं #0ॉ9 एध्पभोत्रड् 0 ४० प्06 ब00 90806 पं वृपठ०४४णा छा69 चा०ए ००0०0 १0७9, (7909,)” 

$# (६ मोट--स्वीडेत के भूगमंशास्त्री डीगीर ([00 0०७7) ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर (वार्व परीक्षण के 
हरा); वहाँ ( स्वीडेत ) की पोस्ट ग्लेशियल युग की. प्रारम्भिक ओर मानव संचरण की तिथि.6839 ई० पू० 
निर्धारित की है । 
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“पुरातल का उद्भव एवं विकास” 








पुनर्जागुति काल में मनुष्य की आत्मा ने रूढ़िवादिता को व्यागकर आधुनिक विचारधारा का मार्ग प्रशस्त किया । 
उसकी प्राच्चीत चेतना फिर से वैज्ञानिक विचार घारा की ओर ले गयी । प्राचीन वस्तुओं की खोज यूनाव तथा रोम से 
प्रारम्भ हुई 7 वीं और 8 शताब्दी में पुरातत्व का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाने लगा। टामस ब्राउन ([605- 
82) जो विज्ञान का पिता कहा गया है उसने सर्वप्रथम मृतक स्थानों से प्राप्त खोपड़ियों का अध्ययन किया । वह आधुनिक 
विचार घारा को मानने वाला था । उसकी घारणा पाषाण, उत्तर पाषाण या लौह युग की तरह न थी । उसत्ते स्वतः लिखा 
हैं जो कोई व्यक्ति अतीत के विषय में सोच सकता है। वह घामिक घारणा को ठुकराने लगता है, उसके अनुसार ई० पू० 
4000 के पहले मनुष्य ही न था। 9 वीं शताब्दी में लोग मिस्र के पिरामिड को देखने जाते थे। वे लोग़ उस समय 
. की कथाओं में विश्वास मान लेते थे लेकिन सर्वेश्रथम रेम रोज द्वितीय ने ई० पु० (800---]234 ) में इस ओर ध्यान 
दिया । इसका पुष्टीकरण पीढ़ी द्वारा 898 में मित्र में उत्खनन से प्राप्त संग्रह से होता है। वेविलिन में भेवोडियन 
(ई० पू० 555--538) का पतन मंदिरों की मूर्तियों को वहाँ पर एकत्रित और उनकी कला की हृष्टि से त्रिरखत्ते 
के कारण हुआ । इतिहास के पिता हिरोडोटस, डायडोरस, स्ट्रोवो टिलनी नामक इतिहासकार पुरातत्व की संग्रह की हुई 
चीजों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए तत्पर हुए। लेकिन उस समय वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए यूनानी प्रसिद्ध.थे। 
उसी समय प्रसिद्ध दाश्शनिक जेनोकोन ने सिसली की पहाड़ियों से पत्थर पर अंकित समुद्री घोधे' के अवशेष प्राप्त किये । 
जिससे यूनानियों की रुचि को बढ़ावा मिला । हिरोडोटस, टिलती तथा अन्य प्राचीन इतिहासकारों के ग्रन्थों का यूनानियों 
ने आधुनिक ढंग से अध्ययन प्रारम्भ किया पर यह आधुनिक विचार इंजील (वाइविल) के विचारधारासे अलग न हो 
सके । लोगों को इसकी सत्यता और इसमें उल्लिखित प्राचीन मनुष्य से सम्बन्धित कई बातों की मानना पड़ा | 

अब पुरातत्व केवल प्राचीन कला और उसके अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहा। आधुनिक काल में वैज्ञानिक 
ढंगों से प्राचीन स्थलों का संवेषण, नियमित रूप और उचित निरीक्षण के साथ उत्खनन ओर प्राप्त वस्तुओं के भ्राधार पर 
इतिहास लिखने में संलग्न हो गयी है । स्वतन्त्र रूप से पुरातत्वीय विचारधारा का प्रवाह 8 वीं शताब्दी से प्रारम्म हुआ । 
लोगों की रुचि प्राचीत कला और उससे सम्बन्बित उतर सभी पदार्थों से थी जिसका प्रादुर्माव यूनान और रोम से हुआ 
था । वहाँ से वह यूरोप के अन्य देशों में आयी । इग्लैंड में भी प्राचीन कला से सम्बिन्बित मूर्तियों का पुरातात्विक अध्ययन 
एवं प्राचीन स्थलों का उत्खनत्त प्रारम्भ हुआ । कनिंगटन, कोल्ट, होर तथा आत्र पुरातत्व के भग्र व्यक्ति माने जांते हैं। यह 
पुरातात्विक अध्ययन लोगों के रुचि को भुगम शास्त्र के अध्ययन की तरफ उन्मुक्त किया। इसके साथ ही त्ाथ' भादि 
मनुष्य के विषय में खोज जारी हुयी । 9 वीं शताब्दी के मध्य युग में पुरातत्व के क्षेत्र में इवेन्स, मरिएट, -मासपेरो 
श्लीमान, पिट्टरिवर्स और पीट्री के नाम श्रमुख हैं। इस शताब्दी के अन्ततक पाश्चात्य जगत के अतिरिक्त मध्यपूर्वं, भारत 
तंथा सुदूर पूर्व के प्राचीन स्थानों की खोज हुई और बहुत से स्थानों का उत्खनन भी किया गया । 
.... मिस्र और उत्खनन काय॑े ;--सर्व प्रथम नेपेल्स के नेपोलियन वंशीय शासकों ने. माइकेल अरडीति की संरक्षता में 
पाम्षपियाई के प्राचौत नगर में उत्ततत कार्य प्रारश्म किया जब कि ब़िठेत में यह कार्य उस समय को चर्म सौमा पर.था.. 
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एक-एक दिन में कई कूट विखातों का उत्खलन किया जाता था। मैसोपोटामिया में भी उत्खनन का प्रारम्भ प्रारम्मिक 
स्तर से शुरू हुआ । मिस्र में वेलजोती नामक पडुमा (इटली) निवासी प्राचीन मृत स्थानों को खोद कर उनके अन्दर 
प्राप्त चीजों को बेचता था | लुटेरों की माँति इस तरह के दलों की मिस्र में भधिकता थी। मेसोपोटामिया में भी इसी प्रकार 
के प्राचीन अवशेषों को नष्ट कर उतके कला पदार्थों और प्राचीत वस्तुओं को बाहर ले जाकर बेचने का कार्य अपने चरम 
शिखर पर था। इसी के फलस्वरूप लन्दत, पेरिस, टूरेन में म्रिल्ली कला के बहुत से प्रतीक देखने के लिये परिलक्षित होते 
हैं। लेकिन इस समय के उत्सनत किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित नहीं थे । और इस समय के उत्खनत केवल स्वार्थ 
वश किये जाते थे । लेयडं, रस्सम, वेलजोती ने जिस प्रकार और जिस ध्येय को लेकर प्राचीन स्थानों में उत्खनन किया 
है उसे वैज्ञानिकता का आधार नहीं माना जा सकता है। पर यह मासना' पड़ेगा कि उनके प्रयास ने प्राचीन मिश्र और 
मेसोपोटामिया के इतिहास और पुरातत्व की ओर पाए्चात्य जगत का ध्यान आकर्षित किया । 

उत्खनन के वैज्ञानिक रूप को देखकर विद्वानों की रुचि इस ओर उन्मुख हुयी । अब उत्खनन केवल स्वाथंवश न 
रहकर मानव के प्राचीन कला इृतियों, रहन-सहन भादि बातों की जानकारी के दृष्टि से होने लगा । इसके लिए मनुष्य 
का सम्पूर्ण इतिहास जालना आवश्यक हो गया था । इसीलिए किसी स्थान का उत्खनन थोड़ा-थोड़ा करके किया जाता था 
जिससे प्रत्येक युग का पता चल सके । मिस्र में मरिएटी ने अपने ढंग से ८० स्थानों पर बढुत वर्षों तक उत्खनत किया 


वह भी बहुमूल्य वस्तुओं की खोज में रहा इसके लिये उसने प्राचीन मंदिरों के अवशेषों को नष्ट भी किया । उसने अपने 


अन्वेषणों को भी प्रकाशित नहीं किया पर उसने भी स्वयं उत्खतन काये किया । 

१. मध्य पू्वे क्षेत्र :--सर्व प्रथम उत्खनन के सिद्धान्तों का प्रयोग टीले के उत्खनन में किया गया । सर्वप्रथम 
हिसरलिक नामक टीले का उत्खतन श्लीमन के द्वारा किया गया । उसने इस टीले को बीच से काटकर उसके सात निवसित 
युगों को दर्शित किया । उत्खनन में स्तर विन्यास का यह प्रयोग प्रथम था जिसमें डैनिश और अन्य विद्वान भी रुचि 
रखते थे। इस टीले से प्राप्त चीजों का स्तर विन्यास सहित लेखबद्ध किया गया और मुख्य पदार्थों का चित्र बना लिया 
गया अन्यथा उनको क्रेमरा से चित्रित किया गया । उसने अपने अन्वेषणों को शीघ्र ही प्रकाशित भी किया | 


२, पिट्ट-रिवर्स ओर पीढ़ी :--१६ वीं शताब्दी में ब्रिटेन के पिट्ट-रिवस॑ और पीद्री के नाम उल्लेखनीय हैं। इनका 
पुरातत्व के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। पिट्ट-रिवसे द्वारा संग्रहीत प्राचोन वस्तुयें आज भी उसी के नाम पर आक्सफोड्ड 


के संग्रहालय में संग्रहीत हैं। पहले इसका नाम अगस्ट हेनरी लेवकाक्स था । यह सेना के एक उच्च पद पर कार्य रत था। . 


सैनिक होने के नाते इसकी प्रवृत्ति शास्त्रों के अन्वेषण की तरफ उन्मुख थी। इसलिये इसका अध्ययन प्राचीन संस्कृति के 
आधुनिक विकास तक किया जाता है। किसी वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसने विभिन्‍त क्षेत्रों से उसके 
विषय में जानकारी प्राप्त करता चाहा । इसीलिये उसने क्रमिक अध्ययन का उपयोग किया जो प्राचीन वस्तुओं तथा 
विचारों से सम्बन्धित था । इस दिशा में ब्रिटेन के डेनि, स्वीडिश और जान इवेन्स के नाम भी उल्लेखनीय हैं जो कि 
पुरातत्व के विकास में अपना योग दान दिया है। यह पुरातात्विक विद वस्तुओं का संग्रह वस्तुओं के क्षेत्र के आधार पर 


किया । वस्तुओं के संग्रह के साथ ही साथ उस समय के मानव सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डाला है। उत्खनत से 


प्राप्त वस्तुओं की प्रधानता उनके मुल्य पर आधारित न होकर उनके उपयोग पर आधारित थी | उत्खनन में पिट्ट-रिवर्स 
ने मी नवीन घारणा प्रवाहित की । इसके अनुसार प्राचीन कूट विखातों में केवल सूराख करके नीचे के स्तर में रखी हुईं 
वस्तुओं को दूँढ़ निकालना ही उद्दं श्य न रह गया बल्कि निखात का सम्पूर्ण रूप से उत्लनन करना आवश्यक हो गया। 
8880 और 900 ई० के वीच काल में उसने अपने प्राप्ति भूमि सम्पत्ति में बहुत स्थानों का उत्लनन करवाया । उत्खनन 
के स्तर तथा उनके चित्रों का भी संकलन किया । उत्खनन से प्राप्त उपयोगी वस्तुओं से उस काल के सामाजिक जीवन के 
जिंषय में भौ प्रकाश डांल। णा सका है। उसने अपने सल्थनन और उसे प्राप्त वस्तुओं के आधार पर लिखिल अकुसश्धानों 


चर 
22070 0 कप कर 


५४%" हे 


पुरातत्व का इद्भव एवं विकांस ] [47 


को यथा शीघ्र प्रंकांशित कियां | लगेमगग 20 वर्ष के समय में पुरातत्व ने धर्या मोड़ लिया और अब यह बहुयूहैय पदार्थों 
का खोजक और पुंरातत्वविदू वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य की भूमि से नीचे ढकी सभ्यता का उत्खननकर्ता हो गया । उसका 
मुेय उद्देश्य साघारंण प्राप्त उपयोगी वस्तुओं के आधार पर उनका जीवन चित्रित करता था । इतिहास में जो कमी 
थी पुरातत्व द्वारा अतीत और वर्तमान के बीच की खाई पाढी जा सकती है। इसीलिये पिट्ठ-रिव्स को वर्तमान पुरातत्व 
का पिता माना जाता है। 


पीट्री कां यंह उंत्खेंनन काये लगभग 70 वर्षों तंक अवांध गति से चलता रहां | उप्तका अध्ययन क्षेत्र मिस्र औौर 
फिलिस्तीन थे। यद्यपि यह॑ आरम्म ब्रिटेन से हुऑ था। 880 में इसका' प्रसिद्ध ग्रंथ 'स्टोन हेज” प्रकाशित हुआ और 
एक वर्ष बाद वह मिस्र में गया । उसके पहले मिस्र में वेललोत्ती तथा मरिएट ने उत्खनन किया था । पीट़ी अपने बनाये 
सिद्धास्तों के आाधार पर उत्खंनन करता था। उसके कुछ सिद्धान्त निम्नवत्‌ हैं । 


(कं) सर्वप्रथम तो उंत्खनन स्थान की रक्षा करता' था जिंससे भविष्य के पुरातत््नरविंद्‌ और दर्शक भी उक्त स्थान 
को देख सके' और यदि आवश्यक हो तो उस कांये को आगें बढ़ाये । पूरे के उत्व॑तनकर्ताओं का ध्येय तो प्राचोन वस्तुओं 
का अन्वेषण करना ही था और वे लोग स्थान को रक्षा के बजाय उंस॑ स्थांत को नष्ट कर देते थे । 


(ख) उत्खनन के समय स्वयं को उपस्थित रहना आवश्यक समभा उसके अनुसार प्राप्त वस्तुओं का लेख तथ्ण 
चित्रित प्रदर्शन भी आवश्यक था । 


(ग) उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन तथा उतको प्रकाशित करना था । 


उपयुक्त सिद्धान्तों का पालन वह अपने उत्खनन में करता था। इसके अतिरिक्त उसने उत्खनन से प्राप्त उन 
मृत्यात्रादि का भी महत्व समझा जिसको उत्खाता पहले फेक दिया करते थे। फुर्ट वांगलर नामक एक पुरातात्विकविदू, 
ने पहले हो प्ृत्कुडिका के महत्व पर प्रकाश डाला था। पीढ़ी ने अषित्रित फोकरों का उपयोग तैथिक क्रम निर्माण में 
किया । फीकरों के आधार पर ही पीटी ने फिलिस्तीन के टेल-इलहेसी के निवर्सित युगों का निर्माण किया । इन वीकरों में 
कुछ फीकर मिस्र के फीकरों के समकालीन है। क्योंकि इनकी बनावट मिल्लन के फीकरों के बनावट के समहप है। 

इस प्रकार वीदी ने यूनान और मिस्र की सम्यताओं की तिथियों का भी एक दूसरे के साथ मिलान करने का 
प्रयास किया । उसका अध्ययत ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक क्षेत्रों तक था और उनसे सम्बन्धित सभी वस्तुओं का 
अध्ययन करना आवश्यक समझा । मनुष्य के सम्यता के विकास का चित्रण प्राप्त पदार्थों के आवार पर किया जा सकता 
है। पीटो ने सर्वप्रथम क्रमिक तैधिक निर्माण (584००४०७ 0१&0378) प्रगाली को अपनाया जिप्तमें उसने मिस्र के कुछ 
स्थानों में प्रथम बंश के पहले पदार्थों का अव्ययत किया फीकरों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का निर्घारण करने और 
एक क्रमिक तिथिवद्ध परम्परा को स्थापित करना वर्तमान उत्खनन प्रणाली के अन्तगंत मान्य नहीं है । 


(३) यूनान-रोस क्षेत्र :--पाम पियाई के अतिरिक्त किसी भी प्राचीन स्थान का उत्खनन 9 वीं शताब्दी के 
तृतीय माग तक नहीं हुआ । जिससे प्राचीन विकसित स्थानों के विबय्र में जानकारी नहों प्राप्त हो सकी । नवीन प्रणाली 
को ध्यान में रखते हुए उत्खतन काय॑ होने लगा । इसके अन्तर्गत किसी स्थान का प्राचीन स्वरूप, उसका सांस्कृतिक" 
इतिहास प्रत्येक युग में उस स्थान का उत्थान अथवा पतन भोर अन्त में उसका आदि स्वरूप चित्रण करने का प्रयास 
किया जाने लगा । इस ध्येय को ध्यान में रखकर उत्खतन करने वालों में सैंफिओवेली ओर न्यूटन का नाम उल्लेखनीय 
है। प्रथम पुरातत्वविद ने 868 में पुनः पामपियाई में उत्खनन आरम्म किया। उसका उद्देश्य वहाँ से प्राचीन रोमन 
कला की वस्तुओं की प्राप्ति के अतिरिक्त प्राचीन रोमन नगर के अवशेषों को चित्रित करना था । न्यूटन ने ब्रिटिश संग्र- 
हालय में उत्सनन वस्तुओं का संग्रह शुरू किया और 858--59 में उसने स्नीडोस में प्राचीन यूनानी नगर का ः चिंत्रण 
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किया । उसने पहली बार चित्रकलां का भी अश्रंय लिया यूंतान और जंमंन के पुंरातत्वविदों ने भी इंस दिशा में बहुत 
भईत्थपूर्ण काये किये हैं। अडोल्फ फुंटे वांगलर ने चित्रित मृत्पात्रादि के आधार पर तैंथिक निर्माण का प्रयास किया । 


_ भारतीय पुरातत्व में कनिघम युग :--कर्निघम ने 9वीं शताब्दी के द्वितीय भाग में जो कुछ भी कार्म किया वह 
समय कौ परम्परा के अनुसार था । सर्व प्रथम तो चीनी यात्रियों के वृत्ताल्तों में बरणित प्राचीन स्थानों को ढूढ़ निकालनें 
का प्रयास किया और इसमें ये सफल भी हुये । प्राचीन स्थानों के अन्वेषण की दृष्टि से यंह कार्य मंहत्पु" और सराहंतीय॑ 
है । कनिंघम एक भारतीय पुरातत्वविद्‌ थे। २८ वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में मरती हुए । प्रिसिप, जिसने अशोक 
के लेखों को पढ़ा था की पेरणा से इनकी रुचि भारतीय इतिहास' और प्राचीन सिक्‍कों में हुयी । 837 में इन्होंने सारनाथ 
जाकर उत्खनन कराया । 848 ई० काश्मीर और लद॒दाख में रहकर वहाँ के मदिरों पर एक लेख लिखा। 850 में 
साँची जाकर उत्खनन किया और एक ग्रन्थ भी लिखा | 863 ई० में इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप पुरातत्व विभाग की 
स्थापना हुयी । जिसके अध्यक्ष स्वतः थे । 32 वर्ष के लम्बे काल में उन्होंने भारत के प्राचीन स्थानों का भ्रमण किया और 
28 रिपोर्टों में इसका विवरण दिया जो आज भी भारतीय पुरातत्व के अग्र और मान्य ग्रंथ है । उत्खनत क्षेत्र में कनि- 
भम ने प्राचीन स्तूपों को ऊपर नीचे की ओर सुराख के रूप में खोदकर रखी बुद्ध की अस्थियाँ निकाली । कुछ स्तूपों को 
बीच से भी काटा गया । यह वर्तमान दृष्टिकोण से ठीक नहीं है क्योंकि इसमें प्राचीन पदाथे भले ही मिल जाय पर तैक्षिक- 
क्रम नष्ट हो जाता है। हड़प्पा की खुदाई में कनिधम को कुछ ऐसी मोहरे' प्राप्त हुयी जो उसके उत्खनन में नहीं प्राप्त हुयी 
थी। ये मोहरे ऐतिहासिक काल के पहले की है। उसने प्राचीन स्थानों, मन्दिरों और पत्थर काटकर बने बौद्ध मन्दिरों और 
विहारों का संरक्षण किया | फरमग्यूसन का भारतीय कलात्मक प्रतीकों का इतिहास” तथा बौद्ध गुफा मन्दिर! आदि ग्रन्थ 
कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इस काल में उत्खनन के सिद्धान्तों पर जोर दिया जाता था जैसे स्थान का 
संरक्षण, प्राचीत लेखों का संकलन, संपादत और प्रकाशन तथा सिक्‍कों का क्रमिक अध्ययन आदि । पुरातत्व इतिहास का 
ही एक अंग था। पुरातत्वविद इतिहास की प्रेरणा पर और इतिहास ही के लिये प्राचीन स्थानों को ढुढ़ने तथा उत्खनन 
करके वहाँ से प्राप्त वस्तुओं के संग्रह में जुट गये । कनिवम' का प्रयास सफल रहा और उसके जाने के 8 वर्ष बाद पुरातत्व 
को केद्वीय भारतीय शासन के अन्तर्गत विशेष स्थान मिला । 


9वीं शताब्दी की देन :--विभिन्न क्षेत्रों की सम्यताओं के उत्खनन के बाद यह विदित हो गया कि सम्यताओं के 
उंत्कष के बाद पतन का भी स्थान स्वाभाविक है। इपलिये मनुष्य के इतिहास कहानी में उदय और उत्थान के साथ-साथ अस्त 
औरं पतन का भी स्थान है। इस युग में पुरातत्व के अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं के समीकरण, उनके शब्दों और व्याकरण 
में समातता खोजने का प्रयास जिस ओर सर विलियम जान्स ने संकेत किया था पुरातत्ववित्‌ के अध्ययन-क्षेत्र को विस्तृत 
करने लगी । इस युग में विभिन्न देशों से प्राप्त पदार्थों की तुलना भी की जाने लगी । पुरातत्ववित्‌ और इतिहासज्ञ एक 
दूसरे के. निकट होते हुये एक नये मार्ग की ओर मुड़ने लगे । इस शताब्दी में भूगर्भ शास्त्र को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया 
गया; समय आने वाला ही था जबकि भूुतैथिकी तथा तुषारावरोहण उसके अध्ययन के विषय बने । पुरातत्व विज्ञान का 
रूप लेना चाहता था । इतिहास और कला जिनसे पुरातत्व का जन्म हुआ अपनी परम्परा लिये बैठे रहें। 20 वीं शताब्दी 
का युग एक नवीन भावता प्रदर्शित करता है। इसमें भूतैथिकी (96००७7००००४५) तथा तुबाराव रोहण (0868४०४) 
पर ध्यान दिया जाने लगा। जिससे मनुष्य के जीवन का चित्रण आदि काल से लेकर वत॑प्रान युग तक किया जा सके इस 
प्रकार हम देखते हैं कि 9 वीं शताब्दी में पुरातत्व ने अपना स्थात बना लिया था। पर अभी यह विज्ञान के .स्तर को 
नहीं प्रहुँच सका था जिसके अपने सिद्धास्त और नियन्त्रण रहते हैं। श्लीमन, पिटरिव्स और पीटी ने इसे 8 वीं शताब्दी 
की श्राचीन वस्तुओं की खोज विचारधारा और उत्खनन के ध्येय से आगे बढ़ाया । पुरातत्व वितुजत इतिहास में ,रुच्रि: 
रुखने लगा। इस काल में यह अमी पूर्णतया स्वतन्त्र प्रारूप के रूप में नहीं था । 
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20 वीं शताब्दी में पुरातत्व का विकास :--सर्वप्रथम भारतवष में लार्ड करत ने 902 में पुरातत्व विभाग 
की नियुक्ति की तथा जॉन माशंल को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया । जान मार्शल ने भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों 
की खुदाई करके भारतीय संस्कृति की प्राचीतता को विश्व के सामने उपस्थित कर दिया | 922 की मोहन जोदड़ो और 
हड़प्पा की खुदायी में प्राप्त नगरीय सिन्धु सम्यता आज विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाती है। सिन्धु सम्यता करा 
विकास पूर्वी पंजाब के रूपर से लेकर दक्षिण में अहमदाबाद के लोथाल तथा काठियावाड़ के रंगपुर आदि स्थानों तक 
विस्तृत था। जॉन मार्शल के विर्देशत में अतेक ऐतिहासिक नगरों के अवशेषों का उत्खनस कार्य किया गया जिनमें प्रमुख 
नगर तक्षशिला, पाट्लिपुत्र सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली चाट्सड्डा (प्राचीन पुष्कलावती), भीटा, साँची, आदि प्रमुख 
थे। 20 वीं शताब्दी में पुरातत्व के विकास के लिये सम्पूर्ण विश्व में उन्नतिशील कार्य किये गये। साथ ही विश्व में 
अधिक संख्या में अनुदान दिये गये । पुरातत्व के विकास के लिये विश्व के विद्वानों ने दूसरे देशों में जाकर वैज्ञानिक ढंग से 
उत्खनन कार्य करवाया । उत्खनन के क्षेत्र में विभिन्न नवीन प्रणालियों का प्रयोग किया गया। पुरातत्व के विकास में 
सर मार्टीधर छ्वीलर तथा सर ह्यूनर्ड वूली का नाम उल्लेखनीय है । छ्ीलर महोदय (944-48) भारतीय पुरातत्व 
विभाग के अध्यक्ष पर कार्य करते हुये अनेक नवीत् प्रणालियों को जन्म दिया । 

भारतीय प्रातत्व के अन्तर्गत पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल के भी अवशेष प्राप्त किये गये हैं जिससे पुरा- 
तत्व का अत्यधिक विकास हुआ । आज पुरातत्व के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता जा रहा है।. वर्तमान 
समय में पुरातत्व की उन्नति के लिये अनेक तियमों का प्रतिपादन किया गया है। प्‌ रातत्व के अध्ययन पर विशेष. बल 
दिया जाने लगा है। उत्खनन में प्राप्त अवशेषों को बाह्य देशों में ले जाना वर्जित कर दिया गया है । 


अध्याय । 2 


पदाथों की रासायनिक प्रयोग हारा सुरक्षा 





पृथ्वी के गर्भ में पड़े हुए पदार्थ अपने वास्तविक स्वरूप से विरहित हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण काल, गति, 
मिट्टी की शीतोष्णता और उन्तका सलोनापन है । इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से उनको रासायनिक और अरासायनिक 
प्रयोगों द्वारा सुरक्षित रखता उत्खाता और क्षेत्रीय रसायन-शास्त्री का प्रमुख कत्तंव्य हो जाता है। इसलिये उत्खाता को 
उत्खनन विधि के अतिरिक्त रसायन-शास्त्री का भी ज्ञान होना चाहिये । साथ ही उत्खनन क्षेत्र में एक प्रवीण रसायन- 
शास्त्रश की भी व्यवस्था होनी चाहिये । इसका प्रमुख कत्तंव्य' अत्यन्त जजोरित अवस्था में उपलब्ध हुए पदार्थों को छाँटकर 
स्तरातुसार अलग रखना, तत्पश्चात उत्तको स्वच्छ जल तथा रासायनिक प्रयोग द्वारा' सुरक्षित रखता, होना चाहिये। 
उत्खनन क्षेत्र में थोड़ी-थोड़ी दूर पर छोटी-छोटी रासायन शालाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे अत्यन्त भम्नप्राय 
पदार्थों. का वहीं पर आरक्षण हो सके, क्योंकि भुपि से वस्तु निकलते हो धूप और हवा से शीत्र ही टूटने लगती हैं अतः 
क्षेत्रीय रसायत शास्त्री का यह प्रमुख कत्तंव्य हो जाता है कि वह उसी समय उन पर कोई लेप लगाकर तथा क्रमानुसार 
नोट कर किसी बड़े शाला के रस्तायनशास्त्रज्ञ के पास भेज दे । 

७ 
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पदार्थों के आरक्षण में जिन विभिन्न रासायनिक या अरासायनिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, संक्षेप में 
उनका निम्न ढंग से उल्लेख किया जा रहा है। इनकी विस्तृत सूची सर मार्टीमर छ्ीलर के आकियोलाजी फ्राम दी 
अर्थ नामक पुस्तक के पृष्ठ 95-]96 और 97 पर उल्लिखित है ' 

डिस्टिल्ड वाटर (8066 ए&६८7) 

तिदिक एसिड (0० बलंत) 

हाइड्रोक्लोरिक एसिड (छ/१7०८%#07० 2००) 

असीटोन (७०७(०॥७) 

अमिल-असीटेट (&एजञ-8००४७/:४) 

सिलवर ताइटट (ए०० एंध&0) 

सिद्िक एसिड (0० 2०0) 

सल्फ्यरिक एसिड (30[97707० 930०0) 

एसेटिक एसिड (8००४८ 2०0) 

अमोनिया (27४77०प या 9) 

कास्टिक सोडा ((480500 5009) 

सेलुलाइड कटिग्स (000ण० 06 (पा४छ४5) 

शेन्रक (9॥0]82), बेडक्रिल 22 5 (8602०८7४)) 

टोलुअल' (7०५०), टीपोल (7०७७०) 

सोडियम सेस्क्यूकाबेनिट (809[प79 $65धणे०७४००१०४७) , 

पोलिविनिल एसीटेट (2०५एपएॉ०ए) 8०७६६(७), 

मेधीलेटेड स्पिरिट या भलकोहल (१४०४श ६०१ 877६ ०० ७0०8०) 

पेरिस प्लास्टर (९286० ० ९७755), 

ग्रनुलिटेड जिक (फद्यापोबाल्त शा ९०) 

ग्राफिट स्‍लेब (672०0० 5080), 

तामू तार (७०७०७ ७7०), ताम्र और पीतल राड (0०97७ ये फ्रौए8४५ 7१०08), बैदीज या ट्रांसफार्मर 
(842ल्‍7०४ 09 ४ १8077767), ग्लास या पादी टेंक (00858 804 ?०६४०५ (2४7८), ग्लास, थालियाँ और बीकर, 
खुरचने की छूरी, मापन ग्लास, टेस्ट व्यू बें, ग्लास-बोतलें, चम्मच , चाकू, तार के ब्रश, (स्पात और पीतल), नेल-ब्र श, 
हथ-त्र,श (लगभग एक इंच और दो इंच के), इमरी पेपर (छक०ए 9276०, ) सेन्ड-बाथ (5870-92), वायर-वूल' 
(७77०-४००) साबुन, वक्‍्स (७७०) क्षुद्रटग लेबैन्स (3508]] ६७६8 8008), सेकिंग (59०४४४) लोह राड और तार, 
सेन्डपेपर, गर्मी का प्रबन्ध और परफिन वैक्स (?कश्रं॥ ०5%) आदि । 

_ अब हम यहाँ पर उन पदार्थों का उल्लेख कर रहे हैं जितके रसायन का उपयोग आवश्यक है । 

-पिथरीले ($प्८०००४) और चुते (020८७70प७) के पदार्थ यथा--मृद्भाण्ड या मिट्टी के खिलौने (?०४७०५) 
०7 (७77200709), शीशा, खड़िया, चुना, पत्थर, फैयांस, खनिज और मीता आदि । 

2--बातु के पदार्थ--यथा लोहा, चाँदी, स़रोता और ताँबा तथा मिश्रित पदार्थ भादि । 

3--ल कड़ी, कागज, रेशम, कपड़ा, खाल, हड्डो, सींग, चमड़ा और हाथी-दाँत के उपकरण आदि | 

मृदुभाण्ड, पत्थर और फेयांस का रासायनिक प्रयोग--आधुनिक उत्खनव के असंख्य मृद्भाण्ड, पत्थर और फेयांस 
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पंदार्थों की रासायनिक अयोग दौरा सुरक्षा ] [ 5] 


के उपकरण उपलब्ध हुए हैं। इतमें से अधिक्रांश उपकरण अमी भी विभिन्‍न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पृथ्वी के अन्दर 
अधिक दिलों तक पड़े रहने के कारण इनमें सलोनापव आ जाता है ओर कुछ अत्यन्त ही जी्ं-शी्ण अवस्था को प्राप्त 
हो जाते हैं अत: इनको सुरक्षित रखना अनिवाय हो जाता है। कभी-कभी तो उन पदार्थों, जिनपर नमक का प्रभाव अधिक 
पड़ा है, को केवल' साफ पानी से कई बार धोने से हो काम चल जाता है, पर खास तौर से उन पर रसायन पदार्थों का 
उपयोग आवश्यक है । 

सर्वप्रथम रसायन शास्त्री के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह पदार्थों पर आये हुए नमक के प्रभाव को 
दूर करे जिसके कारण उनके नष्ट होते की सम्भावना है । इसके लिये सर्वोत्तम विधि यहू हैं कि पदार्थ को पानी में डाल 
दें जिससे नमक का प्रभाव जाता रहें । ऐसा करने से पहल यह देख लेना आवश्यक है कि कहीं पदार्थ पानी में डालने से 
नष्ट तो नहीं हो जायगा । 


पदार्थों को' जल में डालकर उनके नमक के प्रभाव को दूर करने की प्रणाली को (स्टीपिंग' 506०एांग्र-्ठ ?70०७५७) 
कहते हैं । छोटे-छोटे पदार्थों को किसी भी गहरे पात्र में रखकर साफ किया जा सकता है। (50. श॥ 0669 छीो488 0०7 
7०८० कं० ५०७७४), नमक के प्रभाव को दूर करने के लिए सर्वप्रथम इनमें स्वच्छ जल भर दिया जाता है। बीच में 
लकड़ी की एक जाली रख दी जाती है । पदार्थ पर पक्‍की काली स्याही से नम्बरादि डालकर जाली पर रख दिया जाता 
है | पदाथ॑ पूर्णतया पाती में डूबा रहना चाहिए ताकि उसका समस्त सलोनापन दूर हो सके । पानी में लेशसात्र भी नमक 
का असर नहीं होना चाहिए साथ ही पानी में डालने से पहले पदार्थ का पूर्ण. विवरण लिख लेना बहुत सी आवश्यक हो 
जाता है । पानी को (8६७०0०४ ७०६९०) प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दिन, द्वितीय में दो बार और फिर सप्ताह में एक बार 
पानी बदल देना चाहिये । यह क्रिया तब तक जारी रखना चाहिये जब तक नमक का प्रभाव पूर्णतया दूर नहो जाय ॥* 
थोड़ा सूख जाने के बाद, उन पर लगी मिट्टी को चाकू या ब्रश की सहायता से साफ करना चाहिए। जिन पदार्थों पर 
गहरा चूना जम गया है उन पर 3 प्रतिशत नमक का तेजाब (प्यण्यं०४० अंत) लगा देना चाहिये ग्रा आवश्यकता- 
नुसार उसी के घोल में पदार्थ को भिगो देना चाहिये ताकि उसका प्रमाव पूर्णतया दूर हो जाय । पदार्थों पर जमे खड़िया 
मिट्टी के अंश तो पानी में भीगने पर स्वतः ही गिर जाते हैं अन्यथा उन्हें चाकू से खुरचकर हटा देना चाहिये ॥ प्रत्येक 
व्यू बों में घटित क्रमिक क्रिया का स्पष्ट उल्लेख कर लेना चाहिये ताकि पदार्थों के परीक्षण में सुलभता रहे । पदार्थों को 
औजारों से साफ करने के बाद उन्हें पुनः स्वच्छु जल से घोना चाहिये, जिससे वे पूर्णतया साफ हो जाये । अब हम तीचे 
उन पदार्थों के रासायनिक प्रयोग तथा उतकी परीक्षण विधि पर प्रकाश डालेंगे। 

पदार्थ के घोये हुए पानी में सलोनापन के परीक्षण के लिए सिलवर नाइट्रेठ घोल को उपयोग में लाना चाहिये। 
यह घोल 5 ग्राम सिलवर नाइट्रेट के ठुकड़े 500 सी० द्वी० पानी और 0 सी० सी० तेज तेजाब मिलाकर तैयार किंया 
जाता है । इसका परीक्षण निम्त विधि से किया जाता है । एक हो आकार के शीशे के दो व्यू बों में बराबर मात्रा में--- 
एक में स्वच्छ पानी तथा दूसरे में पदार्थ का साफ किया पानी डाल देता चाहिए और उसमें सिल्वर नाइट ट घोल (शोरे के 
अम्बल >+मयसार के घोल) को 0 बूँदे अलग-अलग डाल देनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ दोनों ठ्यू बों को सावधानी से हिलाना 
चाहिए । सफेद जमी हुई भाग या दूधियापन (787658) इस बात का संकेत करेगी कि अभी पदार्थों में क्षार मोजूद है । 
यह दुधियापत स्वच्छ पानी में कम ओर नतमकीले पानी में अधिक पड़ेगा | इसकी मात्रा को कम करने के लिए पदार्थों को 
पानी में बार-बार धोते रहना चाहिए, जब तक कि स्वच्छ पाती में उप्ती प्रकार दृधियापत्त न आ जावे । इस प्रयोग से यह 





नोट---हड़प्पा और मोहें-जो-दड़ो जैसे नमकीले टीलों पर स्वच्छु पानी का मिलना दुलेभ रहता है अतः वहाँ पर 
पुरातात्विक रासायनिक के द्वारा परीक्षण किए हुए शुद्ध जल की व्यवस्था बाहर से कर लेनी चाहिए ताकि उपलब्ध 


उपकरणों का समुचित सदुपयोग हो सके । 
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प्रतीत होगा कि पदार्थ नमक के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो गया है । अन्त में यदि पदार्थों में क्षार (5णे०४&६४) की मात्रा 
अधिक हो ठो 5 प्रतिशत 'बेरियम कलोराइड' (छथ्यंण्यण (फ्रा०्णं१०) के घोले से जो हाइडोकलोरिक एपिड 
(#एक००४०त० 20ंत) से खद॒टा हो गया हो, फिर परीक्षण करना चाहिए । पदार्थों पर सफेद जमी हुई भाप इस बात 
का संकेत करेगी कि अभी भी क्षार की मात्रा मौजूद है। इसके पश्चात्‌ पदार्थों को खूब साफ पानी से घोकर धूप से 
सुखाना चाहिए । बड़े पदार्थों को खुली हुई वायु में तथा छोटे उपकरणों को उष्ण वातावरण में अर्थात्‌ लगभग 80-00 
तापक्रम में सुखाना चाहिए । छोटे पदार्थों को गर्म चुल्हे पर भी सुखाया जा सकता है । कच्ची मिट्टी के पदर्थ पान्ती का 
प्रभाव सहन नहीं कर सकते हैं और उनके पाती डालने १२ घुलने की आशंका रहती है अतः उन्हें पहले साथे में खूब सुल्ला 
लेना चाहिए तत्पश्चात्‌ उन पर 0 प्रतिशत वितायल एसीटेट का लेप तथा ग्र्म॑ मोम को ब्रुश से लगा देना चाहिए जिससे 
वे पानी में डालने पर घुल व टूट न सकें, जो पदार्थ खराब कच्ची भिट॒ठी के बने हुए हैं, वे निश्चय ही पानी में डालने पर 
घुल व व्यर्थ हो जायेंगे अत: उनको पहले पका लेना चाहिए। पदार्थों पर लगे हुए रंग को कायम रखने के लिए उनके उतने 
स्थान पर 5 प्रतिशत विधायल एसीटेट (४४7० 20०५७) का लेप लगाकर तब पाती में डालना चाहिए | टूदे हुए 
पदार्थों को बड़ी सागधात्ती से जोड़ना चाहिये जिससे कि उनका अन्य भाग न टूट सके । 


बड़े-बड़े पत्थर के पदार्थ भी प्रृथ्व्री के गर्भ में बहुत समय तक पड़े रहने के कारण अम्ल ( 8जंक ) के प्रभाव से 
ग्रसित हो जाते हैं। स्टीपिंग विधि से इनके सलोनेपन को हटाने में बहुत समय लग जाता है। इसके लिए कागज के गुद्द 
( ?०7०४-९?पोए ) का प्रयोग करना चाहिए। यही सलोनापन दूर करने की सबसे सुगम बिधि है। यह निम्न विधि से 
तैयार किया जाता है । कागज के छोटे-छोटे टुकड़े करके, एक ट्यूत्र में गर्म पानी डालकर उसी में 24 घण्टे तक पड़े रहने 
देता चाहिए। जब खूब गल जाय तब लकड़ो से खूब कूट कर उनका पतला गुद्दा तैयार कर लेता चाहिए। तत्यश्चात्‌ उसी 
का ट्रुं इंच का लेप पत्थर पर लगा देना चाहिए। जब यह सूख जाय तब उन पर इसी का दूसरा लेप लगा 
देना चाहिए। यह क्रिया तब तक जारी रखता चाहिए जब तक पदाथं से सलोन्तापन दूर न हो जाय । इसका 
परीक्षण करने के लिए कि पदार्थ सलोनेपन से मुक्त हो गया है कि नहीं, शोरे के अम्ल और मथसार के 
घोल को उपयोग में लाना चाहिए । जब पदार्थ त्मक के प्रभाव से मुक्त हो जाय तब उन्हें स्वच्छ जल से घोकर 
सुखाना चाहिए । 


चूना, संगमरमर ओर, अन्य पत्थर के छोटे-छोटे पदार्थ भी अम्ल के प्रमाव से प्रसित होते हैं। खड़िया मिट॒टी और 
अलाबस्तर (5975४ण० &70 2]90280०7) पाती में घुलनशील होते हैं। अतः उन्हें स्टीपिंग विधि से घुलने से बचाया जा 
सकता है । इसके लिये पानी में चूने का तत्व और क्षार (४७७४ 8पा'६०0 जाग 0४८ंपय 5णए॥80०) के घोल 
को मिलाकर उपयोग में लाना चाहिए । इस विधि से सलोनापन पूर्णतया दूर हो जाता है । 


मृदमाण्डों को जोड़ने कै लिए लाख और सरेस का प्रयोग किया जाता है । लाख को साफ की हुई स्पिरिट में घोलकर 

उसे टूटे हुए किनारों पर लगाकर जोड़ देता चाहिए । स्थानों को जोड़ने से पहिले उनकी सफाई कर देना चाहिये | लाख 
का घोल अत्यन्त ठोस बनाना चाहिए । इसके अतिरिक्त विनायल एसीटेट ( शत्ाए ०७६७० ) के घोल से भी टूटे हुए 
किनारों को जोड़ा जा सकता है | यह घोल विनायल एसीटेट की राल और स्पिरिंट बराबर मात्रा में मिलाकर बना 
लिया जाता है। बड़े पदार्थों को जोड़ने में यह घोल सीमेंट की माँति कार्य॑ करता है। बड़े से बड़े पदार्थों को भी इस घोल 


नोट--स्वच्छ पानी में दुघियापन की बहुत हो हल्की मात्रा होती है जो देखने में नहीं प्रतीत होती है। इसका 
रासायनिक विधि से परीक्षण किया जा सकता है । 

--ऐक्षपफा दंत 5 एकव्ल्या,. तब्ध60 छ३४० 500 0, ०0, ब्थव घरएवा०को0॑॑5० ७०० 
20 ८. ९८, 


कक टिक ५ पक सबक मर रजत 


के “+ अत पमकलपानतनल+-शक पलपल नमक ने 


पदीर्थों की रांसायनिक प्रयोग द्वारां सुरक्षा ] [ 58 


से जोड़ा जा सकता है। पत्थर के पदार्थों को जोड़ने के लिए भी लाख और वितायल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। 
बड़े पत्थर के पदार्थों को पत्थर का चूरा ( 0&४7७४ 7887०४७ ) और मैगनेशियम क्लोराइड ()४8870अंपण 00]0- 
ग्ंप० ) को मिलाकर जोड़ा जा सकता है। यह लेप भी एक प्रकार की सीमेंट का काम देता है। टूटे हुए भाग को इस 
लेप से दो तीन दिन के अन्दर में बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। 


धातुओं पर रासायनिक प्रयोग--घातुओं पर रासायनिक प्रयोग करना बहुत कठित होता है अत/ इसके लिए एक 
कुशल व्यक्ति का होता आवश्यक है । अब हम नीचे क्रमानु पार धातुओं के रासायनिक प्रयोग पर प्रकाश डालेंगे । 


लोहा (7707)! अधिकांश समय तक मिट्टी के गर्भ में पड़े रहने के कारण इनका अधिकांश भाग जोर्ण तथा उसमें 
जंग लग जाता हैं। यह जंग इनकी चुम्बक की शक्ति को खतम कर इन्हें खोखला बना देता है। अतः प्राप्त पदार्थ को 
सुरक्षित रूप देने के लिए उत पर राप्तायनिक्र प्रप्रोग अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इनको एह्क्ट्रोलिटिक रिडकशन 
(&००0०ए४० ए०वंप०४००) से साक किया जा सकता है । इसमें पदार्थ को धातु की जिक शीट से ढँक (जंग या मोर्चा 
लगे हुए स्थान पर) दिया जाता है और उसे 5 प्रतिशत कास्टिक सोडा के घोल से साफ किया जाता है। विशेषकर यह 
घोल शोशे के बत॑न में तैयार किया जाता है । लगभग छः घण्टे के वाद पदार्थ जिक के प्रमाव से पूर्णतया मुक्त हो जाता है 
और उप्को थोड़ो देर के लिए 2 प्रतिशत डाइल्यूट सल्प्यूरिक एसिड में रख दिया जाता है ताकि पदार्थ पर लगे हुए जिक 
के निशान पूर्णतया समाप्त हो जायेँ | तत्पश्चात्‌ उनको तब तक धोना चाहिए जब तक वे क्लोराइड से रहित न हो जाये । 
अन्त में सुबाकर उत पर !0 प्रतिशत विनायल एसीटेट या वेकलाइट वानिश का लेप लगा देना चाहिए। कुछ लौह घातु 
के पदार्थ, जो अत्यन्त ही जजंरित हो जाते हैं उनकी एहल्क्ट्रोलिटिक रिडक्‍्शन से नहीं साफ किया जा सकता है। उत्तको 5 
प्रतिशत कास्टिक सोडा के घोल में लगभग एक सप्ताह तक के लिए डाल देना चाहिए, और उसके पश्चात्‌ स्वच्छ जल से 
साफ करना चाहिए । कार्बेरिन्डस फाइल और ब्लाक की सहायता से पदार्थ पर जमे हुए जिन्‍्क के धब्बों को दूर कर देना 
चाहिए ।'”? उसके बाद बेडक्राइल या पोलि विनाइल एसीटेट (8०6० (77ए9 ० ए०एजंयए! 8००७४४६४०७ 07 92|:०॥४० 
एथ्ापांओ) या वेकलाइट वानिश का लेप लगा दिया जाता है। बिजली को सहायता से इन पदार्थों का रक्षण बड़ी सुगमता 
से हो जाता है| ऐसे पदार्थों की सर्वाधिक सुरक्षा रसायनशाला में ही हो सकतो है। जहाँ पर बिजली का पूर्णतया प्रबन्ध 
होता है। अत: उन्हें शीत्र हो वहाँ पर भेज देना चाहिए । 


चाँदी--( ताम्र मिश्रित तथा शुद्ध चाँदी के सिक्क्रे )--चाँदो और चाँदी से मिश्रित पदार्थों को जिनमें ताम्र की 
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मात्रा मिली हुई है, 3 प्रतिशत गन्घक के तैजाब से तब तक धोना चाहिए जब तक ताम्र के लाल चित्ते साफ न हो जायेँ। 
तत्पश्चात्‌ उन सिक्‍कों को ब्रश और जल की सहायता से खूब साफ करना चाहिए । शुद्ध चाँदी के प्िक्‍्कों या अन्य ततु 
घातु निर्मित पदार्थों को डाइल्यूट अमोनिया या डाइलूट फार्मिकर एसिड से साफ किया जा सकता है या उनको जिंक सीट 
से ढक कर, एसटिक एसिड की कुछ बूँदों से अम्लीभुत किए हुए जल में डालकर भी साफ किये जा सकते हैं । अस्त में 
शुद्ध जल से पदार्थों की सफाई अवश्य करनी चाहिए। 

सोना---सोने के सिक्कों पर रप्सायनिक प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिन सिक्कों पर. धब्बे पड जाते 
हैं या इसी तरह की कोई अन्य खराबी था जाती है तब उन्हें स्ट्रांग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साफ किया जाता है अथवा 
डेटरजेन्ट ( त१००९०४० ) घोल में उन्हें उबाल लिया जाता है। 

ताँबा--ताम्र भौर उससे मिश्चित पदार्थों को साफ करने के लिये | अंश पर तार अमन (7'ब७बा० 20०१), 
] अंश कास्टिक सोड़ा ओर 0 अंश पानो के घोल का प्रयोग करना चाहिये। पदार्थ को तत्र तक पाती में रहने देना 
चाहिये जब तक कि उस पर का हरापन दूर न हो जाय । तत्पश्चात्‌ पानी से खूब घोकर उन पर 0 प्रतिशत विनायल 
एसीटेट घोल के लेप को लगा देना चाहिये । सर मार्टीमर ह्वीलर ने अपनी पुस्तक आकियोलाजी फ्राम दि अर्थ के प्रृ० 
98 पर ताम्र तथा ताम्र मिश्रित धातुओं की रासायनिक प्रयोग विधि पर बहुत सुन्दर प्रकाश डाला है। जो निम्नलिखित 
रूप में उद्घघुत है ।2 

शीशा -- आवसीडाइज्ड शीशा एलक्टोलिटिक रेडक्शन भी साफ किया जा सकता है; लेकित इसकी सफाई ताजे 
उबाले हुए पाती (#०आए 9००० ७४०००) में करती चाहिये अथवा शीशे के पदार्थों को सर्वप्रथम कुछ घंटों के लिए 
कास्टिक सोडा के घोल में, उसके बाद 2 प्रतिशत गंधक के घोल में डालवा चाहिये और जस्ते की मात्रा तिकलते तक 
उसी में पड़े रहने देना चाहिये | जब जस्ते की मात्रा समाप्त हो जाय तब गर्म पानी से घोकर और खूब सुखाकर उन पर 
0 प्रतिशत विनायल एसीटेट का लेप लगा देना चाहिये । 

लकड़ी--लकड़ी के पदार्थ पृथ्वी की शीतोष्णता के कारण गल जाते हैं और उत्खनन के पश्चात्‌ हवा और घूप 
लगते ही वे सुखकर टूटने और अस्त व्यस्त होने लगते हैं अतः बड़ी सावधानी से उन्हें आरक्षित करना चाहिये | नमकीले 
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पदार्थों की रासायनिक प्रयोग द्वारा सुरक्षा ] [ 55 


क्षेत्रों से उपलब्ध हुए पदार्थों को स्वच्छु पानी ($»६ 9७७ ७००7) से धोना चाहिये या सलोनेपनत को दूर करने के 
लिये पतले कागज की गुद्दी के लेप (#वृणंत 929०7 एणे७) का प्रयोग करता चाहिये। साधारणतया पदार्थों को टूटने 
से बचाने के लिये उन्हें गहरे बुरादे की परत में रखना चाहिये जहाँ पर उनकी हवा और धृप के आक्रमण से रक्षा हो 
सके । पदार्थों की रक्षा हेतु उन्हें मास (०5०४3), अखबार (7०श5००००7) वेटसा डस्ट (०४४४७ पंणप४) की गहरी परतों 
में भी रखा जा सकता है। 

#807790088 (6 छ०00त 67 908 शेण्ज़ीए वेते्वे दाव ४6 पयणेंडऑपः8 #0ए8060 एए हीए००लं०, 


जद ई5 #0%760 9ए 3 शैणं) ०0 ]0 900०७॥ एछण०फएणएंयए। बट8:8 ०7 गाोछ9० ज &00०!.” 
(07, ४76७०७४, /:70, (079 धा७ ४७०09, ?, 99), 


पदार्थों पर अन्त में 0 प्रतिशत नियाल एसीटेट का लेप लगा देता चाहिये। जमीन में पड़े रहने के कारण 
लकड़ी में दीमक पकड लेते हैं अतः उन्हें दूर करने के लिये अजवायन का संत या कोयले का धुओँ उपयोग में लाना 
चाहिये । उत्खाता के लिये यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि वहु सदैव इस बात का ध्यात रखे कि लकड़ी पर किसी 
मी प्रकार हवा का प्रकोषन हो सक्रे। पदार्यों को शीत्र हो रप्तायनशाला भेज देता चाहिये जहाँ पर उत्तका 
आरक्षण हो सके । 

हड्डी ओर दाँत के पदार्थ--ये पदार्थ अत्यन्त जीण॑-शी्ण अवस्था में उपलब्ध होने के कारण सुखाने पर टूटने 
लगते हैं। विशेषकर जहाँ पर मिट्टी में सलोनापन अधिक है वहाँ पर ये एक दो दिन में ही चृण्ण-चूर्ण हो जाते हैं। 
सलोनापन दूर करने से पहले इन पदार्थों को तागों से अवश्य बाँध देता घाहिए जिससे वे टूट न सकें और तत्पश्चात्‌ 
उन्हें स्वच्छ जल से साफ कर चूल्हे या धूप में सुखा लेता चाहिये। रात भर सूखने के बाद बँघे हुए तागे खोल लेने 
चाहिये ओर तागे के स्थान पर राल लगा देना चाहिये। अन्त में 0 प्रतिशत विनायल एसीटेट का लेप लगा देना 
चाहिये । शव स्थानों में उत्लनन करते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। शव अवशेष को उठाने से पहले उनका 
चित्र लेना अनिवाय॑ होता है जिससे उसकी आकृति का पूरा विवरण लिखा जा सके जो अस्थि अवशेष अत्यन्त जीर्ण होते 
हैं उनमें ताकत लाने के लिये 0 प्रतिशत विनायल एसीटेट का लेप अथवा ,हल्की लाख का होप लगा देना चाहिये। 
अस्थि अवशेषों को उठाने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये । उन्हें कागज के ठुकडे अथवा हलके वस्त्र के टुकड़े से लपेट 
कर उठाना चाहिये जिससे वे टूट न सकें । हड्डियों के भी सलोनापत दूर करने के लिए कागज की लुब्दी का प्रयोग 
किया जाता है। हल्के हाथी दाँत के पदार्थ पर पेरिस का प्लस्तर लगा देना चाहिये और इससे पूर्व एक लकड़ी की डंडी 
बाँध देनी चाहिये जिससे पदार्थ को इधर-उधर हटाने में सरलता रहे। 

कपड़ा तथा कागज--कपड़े तथा कागजों का सलोनापन दूर करने के लिये उन्हें केवल गीले सोखतों (#४०४-००- 
८778) में ही रख देना चाहिये । घीरे-धीरे ये सोख्ते इतके सलोनेपत को सोख लेते हैं। इसके पश्चात्‌ मुलायम ब्रश से 


मिट॒टी हटाकर उन्हें सुखा लेना चाहिये । ह 
.. भोज-पत्र---भोज-पत्र पर से सलोनापन दूर करने के लिए भाप को उपयोग में लाना चाहिये। किसी खौलते 
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हुए पानी पर एक तार के जाल पर दो तीन मिनट के लिए रख देना चाहिये। मोज-पत्र जब भाष से गीला हो जाय 
उसे सोख्ते के बीच में रख देना चाहिए जिससे इसका सलोनापन दूर हो जाय । सोख्ता भाप के साथ सलोनेपन को भी सोख 
लेगा | अन्त में 0 प्रतिशत विनालय एसीटेट का लेप लगा देना चाहिये। 

प्राप्त वस्तुओं का प्रदर्शन :---उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं का प्रदर्शन बहुत महत्व रखता है। प्राप्त वस्तुओं के प्रदर्शन 
का स्थान उत्तके आकार तथा क्षेत्र पर निर्भर करता है। वस्तुओं के प्रदर्शश से उस समय की संस्कृति का ज्ञान व्यक्तियों 
में होता है। संग्रहालयों में सिक्के तथा अन्य बहुमुल्य वस्तुयें समय के क्रमानुस्तार लगायी जाती हैं। अधिकांशतः उत्खनन में 
प्राप्त वस्तुर्यें निकट के संग्रहालयों में भेज दिये जाते हैं, यदि उत्खनन क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा महत्त्वपूर्ण है तो वहीं पर 
संग्रहालय बना दिये जाते हैं। संग्रहालयों में प्रत्येक काल की सम्पूर्ण बस्तुयें एक साथ क्रमानुसार लगायी जानी चाहिये 
जिससे व्यक्ति उनका विकास समझ सके । प्राचीत इतिहास के विकास में उत्खनन तथा संग्रहालयों का वहुत अधिक 
महत्व है । 

स्थान की सुरक्षा--किसी भी ऐतिहासिक स्थान की सुरक्षा करना उत्खाता का प्रथम कतंव्य है। उत्खनन के 
पश्चात्‌ उसकी रक्षा करना अनिवाय॑ होता है। इसलिये उत्खनत क्षेत्र में पाती निकलने के लिए त्तालियाँ होना चाहिये । 
उत्खनन के पश्चात्‌ यदि स्थान को वैसे ही छोड़ दिया जायगा तो उसमें वर्षा ऋतु में पानी भर जाने के कारण स्थान नष्ट 
हो जायगा। सुरक्षा की दृष्टि से उत्खाता को उत्खनन के पश्चात्‌ पुनः गड़ढों को मिट॒टी से भरवा देना चाहिये । उत्खनन 
स्थानों की वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा भी सुरक्षा करना चाहिये । अधिकांशतः प्राचीन अवशेषों में नालियाँ प्राप्त होती हैं, 
उनका भी उत्खतत्त के समय उपयोग करना चाहिये । नवीन नालियों का निर्माण करवाते समय ध्यान रखता चाहिये कि 
प्राचीन नालियों से भिन्न हों, जिससे दर्शक उसको समझ सके । पत्थर की वस्तुओं तथा दीवालों की रक्षा के लिये उनके 
धुलवाना आवश्यक होता है नहीं तो वे दूषित पदार्थों के कारण गलने लगते हैं । समुद्र के कितारे के अवशेषों तथा मन्दिरों 
में अवश्य ऐसा करना चाहिये अन्यथा समुद्र के तमकीने पानी से पत्थर गलने लगते हैं। यहाँ पर कोणाक॑ के सु मन्दिर 
का उदाहरण महत्वपूर्ण है ३--- ह 

बरसात के पश्चात मन्दिर की दीवालों की सुरक्षा के लिए उनको धुलवाया जाता है जिससे उत्तका नम्कीना- 
पत्र समाप्त हो जाय । भविष्य में भी खुदायी करने के लिये स्थानों को सुरक्षित रखना चाहिये जिससे भविष्य में और 
अधिक अन्वेषण किये जा सके । 

प्राचीन अवशेषों की दीवालों की सुरक्षा के लिये ऊपरी भाग पर लगभग १" मोटी मिट्टी डाल देता चाहिये 
जिससे वर्षा ऋतु के पानी दीवाल को हानि न पहुँचा सके तथा मिट॒टी भींग. कर दराजों में पहुँच कर स्लेप का काये 
करती है। सूख जाने पर वही मजबूत हो जाती है। 

सर्वप्रथम उत्खाता को उत्खनन स्थान के चारों ओोर तार या दीवाल से घिरवा देना चाहिये जिससे रात में किसी 
जीव को नुकसान हो। उत्खनन से प्राप्त मृतियों की रक्षा के लिये चौकीदार की नियुक्ति कर देना चाहिये तथा 
प्राप्त वस्तुओं का विवरण रखने के लिए भी रक्षक नियुक्त किये जाते हैं । उत्लनन के अन्तर्गत सुरक्षा [एक महत्वपूर्ण अंग 
है अतः इस पर पूर्ण ध्यात रखता चाहिये । 
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अध्याय । ] 3 


प्राचीन स्थानों को ढेढ़ने के विभिन्‍न संकेत 








प्राचीन स्थानों पर उत्खनन से पूर्व उनकी प्राचीनता का पता लगा लेना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इस 
कार्य को करने में एक चतुर उत्खाता ही समर्थ हो सकता है। यदि उत्खाता प्राचीन स्थानों का पता लगाये बिना, उत्खनन 
काय॑ शुरू कर देता है तो उसका सम्पूर्ण परिश्रम और घन व्यय ब्यर्थ हो जाता है। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण मिले हैं 
जहाँ पर उत्खाता ने बिता प्राचीन स्थानों का पता लगाये उत्खनन कार्य किया हो और वहाँ पर प्राचीन अवशेष मिल 
गये हों। अतः उत्खाता का सर्वप्रथम काय॑ प्राचीन स्थानों का पता लगाना है, तत्पश्चात्‌ वहाँ पर दबे हुए 
अवशेषों का उत्खतन करके, प्रकाश में लाना है। अब्र हम प्राचीन स्थान ढूँढ़ने के विभिन्न संकेतों पर प्रकाश 
डाल रहे हैं । 

(]) ऊँचे टीलों द्वारा--यह बात सत्य है कि प्राचीन स्थानों का पता ऊँचे टीलों से लगता है पर यह बात ध्यान 
में रखने योग्य है कि सभी टीले न तो प्राचीन ही होते हैं और न उत्तके अन्दर प्राचीत मनुष्य का इतिहास ही छिपा 
रहता है। अतः प्राचीन टीलों के अन्दर दबी हुई सभ्यता का पता लगाना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। इस कार्य को 
एक चतुर उत्खाता ही कर सकता है जो सर्वज्ञान सम्पन्त हो । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वे स्थान, जो कुछ काल तक 
निवसित रहते हैं, किसी कारणवश नष्ट होकर उजाड़-खंण्ड रूप में पड़े रहते हैं, दूसरी सभ्यता के लोग कुछ समय के 
अनन्तर वहाँ पर आकर अपना निवास स्थान बचा लेते हैं, प्रथम काल की सभ्यता उसी के नीचे दबी पढ़ी रहती है, 
पु्र्निर्माण काये प्राय: पूर्व दीवाल के अवशेषों पर ही किया जाता है, इसी प्रकार से यह क्रिया लगातार कई वर्षों तक 
घटित होने के कारण एक ऊँचे टीले का रूप धारण कर लेती है। वायु द्वारा लाई गई घूल भी इसके निर्माण में सहायक 
सिद्ध होती है। ये टीले अपने गर्म में थुगों-युगों के अवशेषों को छिपाये रखते हैं। हड़प्पा और मभोहें-जो-बड़ो, 
तथा अन्य प्राच्य दीले इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं। कभी-कभी ऐसा देखा जाता हैं कि छोटे-छोटे 
टीलों को कृषक लोग समतल करके कृषि योग्य भूमि बता लेते हैं, ऐसी अवस्था में प्राचीन ठीलों के संकेतों 
को दढ़ता बहुत ही कठिन हो जाता है। इनके प्राचीन सांकेतिक चिह्नों का पता लगाने के लिए कुछ अन्य साधनों को 
उपयोग में लाया जाता है, जो निम्न हैं । 

(2) तलचिह्न संकेत (507/80०6 [700४४०॥४)--आ्राय: ऐसा देखा गया है कि प्राचीत काल के अधिकांश नगर 
नदियों के तट पर ही बनाये गये थे । उदाहरणस्वरूप हड़प्पा और मोहें-जो-दड़ो का टीला ( सतलन और राबवी नदी के 
तट पर ), हस्तिनापुर ( गंगा के तठ पर ), सेण्ट्रल इण्डियन ताम्राप्मीय सम्यता के अधिकांश नगर ( लवंदा, कावेरी 
और माहिष्मती के तट पर ), उत्तरी और दक्षिणी बलूचिस्तान के नगर ( केज नदी के तट पर ), और दक्षिणी भारतीय 
महाश्म सभ्यता के नगर आदि । उत्खनन से अधिकांशत: उपकरण भी इन्हीं नदियों की घाटियों में ही पाये गये हैं। 


प्राचीन काल के लोग अपनी विभिन्न सुविधाओं के कारण इन्हीं नदियों के तट पर ही अपना निवास स्थान बनाया करते थे 


नोट--जहाँ पर कई एक टीले हैं वहाँ पर का सबसे बड़ा टीला ही प्राचीन होगा। इस प्रकार के दीले 


मेसोपोटामिया में पाये गये हैं । 
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58 ] [ पुरातत्व और विज्ञान 
और ये स्थान बहुधा नदियों में बाढ़ आने के फलस्वरूप ही नष्ट हुआ करते थे । नदियाँ अपने बहाव के साथ विभिन्न युगों से 
निवप्चित टीलों के कितारों को काट-काट कर उनके अन्दर दबी हुई सभ्यता को अपने साथ बहा ले जाती थीं। जब नदी 
का पानी सूख जाता था तब ये उपकरण इधर-उधर बिखरे हुए ( पड़े ) दिखाई पड़ते थे ओर कुछ उपकरण तो उन्हीं 
टीलों के ही इधर-उधर पड़े रहते थे | पुरातत्ववेता इन्हीं तल चिह्न संकेतों के आधार पर उत्खनतनत करना शुरू कर देता 
है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु में पाती के अधिक बहाव से टीले कट जाते हैं और वे अपने साथ में अवशेषों को भी बहा 
लाते हैं। ये उपकरण इन्हीं टीलों के आस पाप में पड़े रहते हैं। उत्खाता इन्हीं संकेतों के आधार पर उत्खवन काय्यें 
करता है। ये उपकपण उत्खाता के लिए उत्खनत का साधन बन जाते हैं । 

(3) प्रतिबिम्ब और कृषिफल संकेत (59860७ थे ०७००9 ४०४८४३)--प्राय: ऐसा देखा जाता है कि कृषि भूमि 
के अन्दर प्राचीन अवशेष दबे पड़े रहते हैं। इसका मूल कारण यह है कि कृषक लोग भूमि को ज्यों का त्यों पीट पाठ 
कर समतल बना लेते हैं | उत्खाता के लिए यह एक समस्या बत जाती है कि कैसे वह उन दबे हुए पदार्थों का पता 
लगाये । इसके लिए प्रतिबिम्बर और क्ृषिकत संकेतों का आश्रय लेता पड़ता है। कृषिफन के संकेत का वहाँ की भूमि का 
साधारण भूमि से अन्तर, उपज ओर खड़े पौत्रों के रंग तथा वातावरण से पता लगाया जा सकता है ।* जिस भूमि के 
अन्दर प्राचीन अवशेष छिपे होंगे वहाँ ग्रीष्म में घास नहों जमेभी या सूख जायेगो साथ ही वहाँ की फप्तल में हरापन नहीं 
दिखाई पड़ेगा वह सुखती हुई नजर आयेगी । अन्य फसलों से उसका अन्तर स्पष्टतया दिखाई पड़ेगा और भूमि में तरी न 
होने के कारण वहाँ पर रात्रि के समय गिरी हुई ओस भी सूख जायेगी । यही इसकी पहिचाव के संकेत हैं। उत्खाता को 
विधिवत इसका परोक्षण करना चाहिए अन्यथा वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता है। प्रतिबिम्ब संकेत का परीक्षण 
प्रात: पड़ती हुई सूप की किरणों (507 0०७708) से किया जा सकता है । इसके अन्तगंत दीवार के बुजं, खड़िया और 
मिट्टी की भीति के सब अवशेष रखे जा सकते हैं । ये ऊपर देखने पर तो नहों दिखाई पढ़ते हैं पर प्रातः कालीन सूर्य की 
किरणों से इनका प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। कभी-कभी प्रतिबिम्ब और कृषिफल संकेत एक साथ नहीं मिल जाते हैं । 
यह बात ध्यान रखने योग्य है कि प्राचीन स्थानों पर उगे हुए वृक्षों में भघिक घनापन होगा और उसका प्रतिबिम्ब भी 
साधा रण वृक्ष की अप्रेक्षाकुत अधिक गहरा.दिखाई पड़ेगा | यह रूप विशेषकर प्राचीन खायीं पर उगे हुए वृक्षों में ही पाया 
जाता है। मुल रूप में प्राचोतता का संकेत वृक्ष की दुबंसता पर ही आँका जाता है। आालोक-चित्रकला भी इस काये में 
सहायक सिद्ध हो सकती है। ह ह 

(4) आलोक चित्रकला--वे प्राचीन स्थान, जिनको कि हम साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, उनको आलोक 
चित्रकला ( 277-0#0०7०४ए७४ए४ए ) की सहायता से देखा जाता है। आज से लगभग 60 वर्ष पहले से इसका 
उपयोग प्राचीन स्थान के सांकेतिक चिह्नों को ढूँढ़ने में किया जा रहा है। अन्य देश के लोगों ने भी इस ओर काफी ध्यान 
दिया ओर आज यह पुरातत्व के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। प्राचीन दीवारें, खाइयाँ, गढ़े ओर अन्य अवशेष, 
जिनके कि केवल हलके से प्रतिबिम्ब संकेत ही दिखाई पड़ते थे, उतका आलोक चित्रकला से पूर्ण पता चल गया । 

ह .. (5) भूमि परीक्षा द्वारा--भूमि परीक्षा के निमित्त दो विधियों को उपयोग में लाया जाता है जिसमें प्रथम छड़ 
प्रवेश (?700778) और द्वितीय शब्द ध्वनि (80अंग्र-्ठ) है । प्रथम के अन्तर्गत भमि के अन्दर एक चार फीठे लम्बा और 


फीट मोठा लोहे का छड़ हाथ के जोर से प्रवेश किया जाता है। पहचान यह है कि यदि छड़ भूमि के. 
अन्दर न प्रवेश करे तो यह जाव लेना चाहिए कि इसके अन्दर कोई प्राचीत अवशेष छिपे हैं। जहाँ पर प्राचीन 


अवशेष होंगे जहाँ की मिट॒टी कड़ी और कंकरीली पथरीली होगो। अधिक दितों तक दबी रहने के कारण मिद्ठी 
में कड़ापन आ जाता है। द्वितीय विधि के अच्तगंत एक दुरमुट का प्रयोग किया जाता है। इससे भूमि को कूटा या पीढा 

#नोट--वुड हिंज (ब्रिदेत) के एक स्थान में कृषि मुपि पर गोल छल्लेदार निशान दिखाई पड़े जो सहसौ्रों वर्ष 
पहिले के लकड़ो के खः्मों को संकेत करते थे (दे०, डा० बैजनाथ पुरी, पुरातत्व विज्ञान, पृ० 30) । 


प्राचीन स्थानों को हूढ़ने के विभिन्न संकैत | [ 59 


जाता है। इसकी पहचान शब्द ध्वनि है। यदि आवाज में गहराई है तो उससे यह अनुमातल लगाना चाहिये कि इस 
भूमि के अन्तगंत प्राचीन अवशेष छिपे हैं। मिट्टी कड़ी होने के कारण आवाज में अवश्य गम्भीरतापन होगी और यही 
प्राचीन स्थान का संकेत करेगी । इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग पामपेई और हरकुलेनियम में किया गया था । 

(6) देविक प्राप्ति चिह्न द्वरा--दैविक कारणों में समुद्रों एवं नदियों का विशेष हाथ रहुता है। कभी-कभी ये 
चट्टानों को काटकर उसके भन्दर दबी हुई सभ्यता को या तो अपने साथ बहा ले जाती हैं या फिर अपने अन्दर ही समा 
लेती हैं। पुन बाढ़ के भ्रचण्ड प्रकोप से उन्तके ऊपर की जमी हुई मिट्टी ( सतहें ) कट जाती हैं और छिपे हुये. अवशेष 
किनारे आ जाते हैं। कभी-कभी वे अपनी तीन लहरों से चढ्मानों को काटकर अवशेषों को बाहर फेंक देती हैं । यही 
उत्खाता के लिये उत्खनन के साधन बन जाते हैं। ब्रिटेन में नारफक के क्रोमर वेड्स इक्सेस के कलेक्टन वेड्स में इस 
प्रकार के प्राचीन भानवीय सभ्यता के अवशेष मिले। आस्टेंड के पश्चिम में बेलजियम के किनारे पर 934 ई० में 
समुद्र द्वारा ढके हुए स्थान के अवशेष के कुछ अंश 936 में निकले जब कि भाटे के साथ समुद्र का पानी उतर गया 
था । बक्सर में गंगा के किनारे पर कगार फटने पर उत्तर क्रृष्णमाजित मृत्पात्रादि वहाँ मिले हैं जिनकी तिथि ईसवी की 
5-6 शताब्दी तक रखी गयी है । प्रायः खेती के लिये हल जोतते समय प्राचीन सिक्के मिल जाते हैं जिनसे स्थान की 
प्राचीनता का संकेत होता है। जोगलथम्बी नामक स्थान में नहपान के 4000 सिक्के खेत जोतते समय एक कृषक को 
मिले। जान गारस्तंग ने जेरिकों के टूम्ब ( शव अवशेष ) ढूंढ़ने के प्रयास का सुन्दर चित्रण किया है। ऊपर स्तल पर 
उन्हें कहीं कुछ न दिखाई पड़ा । उन्होंने अपने 00 आदमियों को 3 मील की दूरी तक इधर-उधर गढ़े खोदने का आदेश 
दिया । इसमें कई रोज नष्ट हुए पर अन्त में एक «व्यक्ति कुछ फींकरें लेकर दोड़ आया और वहाँ पहुँचने पर मृतकुण्डिका 
मिलने लगी और वहीं पर नीचे शव स्थान दिखाई पडा। यह अनायास रूप से प्राचीत स्थान मिलने का उदाहरण है । 
ल्यूनडंवूली ने भी इसी प्रकार का एक रोचक उदाहरण दिया है। एक स्थान पर सुराख दिखाई पडा उसमें पहिले पानी 
डाला गया, पर वह नीचे कहीं चला गया | फिर गरम मोम डाला गया जो शीघ्र ही कड़ा हो गया और उस स्थान पर 


नीचे शव अवशेष मिला ( उपर्यक्त सभी उदाहरण हमने डा० बैजनाथपुरी की पुस्तक, पुरातत्वविज्ञान के पृष्ठ 33-34 से 


लिया है ) हवा द्वारा भी कभी-कभो प्राचीन सभ्यता के कुछ दृश्य दिखाई पड़ते हैं । 
(7) ऐतिहासिक युग के स्थानों का संकेत प्राचीन ग्रन्थ, साहित्य, यात्रियों के चूत्तान्त और स्थानीय किंवदन्तियों 


से होता है यथा हस्तिनापुर का महामारत कालींन खंडहर आदि । । 
(8) नवीन वैज्ञानिक प्रणालियाँ तथा उत्तका योगदान--विज्ञात ने इस दिशा में काफी प्रगति की है । उसने नये- 


नये यन्त्रों का आविष्कार किया है जिससे प्राचीन स्थान के खोजने में विशेष सहायता मिलती है। संक्षेप में इन वैज्ञानिक 
आविष्कारों का निम्न ढंग से उल्लेख किया गया है। भूपदार्थ खोज ( 0००ए7फञ्ं०्थ ) के अन्तगेत मेगर-अर्थ॑-टेस्टर 
( (०६०7० ९0 ६6967 ), भूमि परीक्षा ( $0] 27०'परअंड ), वेथीस्केप्लस ( 890778०७७965 ) ( इस यन्त्र के 
द्वारा पानी के नीचे खोज की जाती है ) और प्रोटोन मैग्निटोमीटर ( 7700079 70987००77०४९० ) । इस ( यन्त्र द्वारा 
भूमि के नीचे की मिट्टी की परीक्षा की जाती है ) आदि । वेथीस्केप्लस का प्रयोग गहराई नापने के लिये भी किया जाता 
है । विशेषकर समुद्रादि के गरत॑ में छिपे हुये अवशेषों का पता लगाने के लिये इस प्रणालीं को उपयोग में लाया जाता है । 


इस विधि का प्रयोग भूमध्य सागर में फरूंस और इटली के तट के निकट किया गया था.। प्रोटोन मैग्तीटोमीटर. द्वारा 


भूमि का परीक्षण कर उसके नीचे दबे हुये अवशेषों का पता लगाया जा सकता है। प्रोटीन की मात्रा जिस मिट्टी में तेज 
होगी, उससे उपयुक्त परीक्षण द्वारा यही पता चलेगा कि इसके नीचे अवश्य ही कोई अवशेष छिपे हैं। इस विधि का 
उपयोग हैमटन शायर में डयरोब्रिवे तथा बेलजियम और हालैण्ड में किया गया । कक 


- नोट- भू-पदाथे के अन्तर्गत मेगर अथे टेस्टर की खोज जान बेलसे नामक कैंब्रिज के एक वैज्ञानिक ने सन्‌ 
956 में की थी । ५ 


न्नक्ििललनफखचलनाओन चूत. ७५०- --.... ७... .- |. || 
कट के अके, है. आक्ल 7१४% 3४४८ 28 


अडकासा के चगधियथा ॥ +» टवनधणय वज- 5... “० 5० 


पना-कक-ना ५ शहीद छ7840%%%० ८5० पछ "पाए: पर्दा, पणचपथारकाया जय 5५ 


'38७...3 


दशवापकाइपजर 


अध्याय | 4 


गृहभवन-अवशेष उत्खनन अथवा किसी नगर या ढाँचे का उत्खनन 








किसी ग़हभवन नगर या निर्माण का उत्खनन (फरि्डएकणा ० प 0७0 आं6 07 50प०एा/७४|--स्तर 
विन्यास का उत्खनत में विशेष स्थान है | उत्खाता का मुख्य ध्येय स्तर को पहिचानना' और उनका एक दूसरे से सम्बन्ध 
स्थापित करना है जिससे उत्खाता स्थान का उत्खनन के आधार पर इतिहास लिख सके । इसके लिए उसे यह चाहिए कि 
वह विभिन्न स्तरों की परख, मिट्टी का रंग, विभिन्न स्तरों में मिले हुए पदार्थों का विधिवत परीक्षण कर, उनका एक दूसरे 
से सम्बन्ध स्थापित कर इतिहास रचाने का प्रयास करे । यदि उत्खाता में विभिन्न स्तरों की परख और उनके उतार-चढ़ाव 
के समभने की शक्ति नहीं है तो वह अपने उत्खनन कार्य में कमी भी सफल नहीं हो सकता है । गुह भवन के अवशेष पृथ्वी 
के गर्भ में अंधिक दिनों तक पड़े रहने के कारण वे मिट्टी में ऐसा मिल जाते हैं कि उनके स्तरों को पहिचानना बहुत ही 
दुष्कर हो जाता है । इसके लिए उत्खाता को बड़े धैयें और बुद्धिमत्ता के साथ स्तरों का परीक्षण करना चाहिए क्योंकि 
स्तर ही पुरातत्व की मुख्य रीढ़ होती है । 

गृहमवन के निर्माण में सबसे १हिले नींव खोदी जाती है । इसके पश्चात्‌ उसी नींव पर एक बृहत्‌ दीवाल खड़ी 
कर उसी पर कमरे की छत का निर्माण किया जाता है। प्राचीत काल में मकानों के निर्माण में मिट॒टी, मिटटी की कच्ची 
ईटें, पक्की ईंट, लोहे की छड़ें और विशेषकर लकड़ो का प्रयोग किया जाता था । लकड़ी आदि के अवशेष मिट॒टी के 
अन्दर अधिक दितों तक दबे रहने के कारण इतना अधिक गल जाते हैं कि उनकी वास्तविक पहिचान करना कठिन हो 
जाता है। केवल उनके संक्रेत चिह्नों से ही अनुमान किया जा सकता है कि इस भवन में शायद लकड़ी का श्रयोग किया 
गया था। उत्बनन करते समय यदि कोई पदाथे दीवाल के निचले स्तर में मिलता है तो उसका संबंध दीवाल या नींव से 
स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार से नींव के तीचे मिले हुए अवशेष का सम्बन्ध भवत तिर्माण के पूर्व के काल से, 
दीवार के साथ में मिले हुए अवशेष का संम्बन्ध दोवार या भवन निर्माण के काल से लगाना चाहिए। कभी-कभी एक ही 
स्तर में विभिन्न युगों को चीजें मिल जाती हैं । उदाहरणस्वहूप एक स्थल पर हड़प्पा कालीन मोहर, 90 की इकन्‍्नी 
ओर क्रुषाण कालीन मुद्रा मिली थी। इनको एक ही युग का मान लेता बहुत बडो भूल होगी क्योंकि इसमें एक लम्बे काल 
की कहानी छिपी हुई है । अतः उत्खाता को उत्खनन करते समय भवन गृह के सभी स्तरों का विधिवत परीक्षण करना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ उनका सम्बन्ध एक दूसरी स्तरों से स्थापित कर इतिहास लिखने का प्रयाप करना चाहिए । यदि किसी 
भवन गुह में उत्खनत करते समय काई के संक्रेत मिलें तो उससे उत्खाता को यही अनुमान लगाना चाहिए कि इस भवत का 
पतन शायद किसी बाढ़ के फल्नस्वरूप ही हुआ होगा । इसी प्रकार से वहाँ पर मिली हुईं राख का ढेर उसके आग से 
जलकर नष्ट होने का तथा अस्थियों के अवशेष और इधर-उधर बिखरे हुए पदार्थ किसी तवागन्तुक के आक्रमण या दैवी . 


प्रकोप (भूकम्प आदि) से नष्ट होने का सकेत करेंगे । भवन गृह के अन्दर मिली हुईं, राख, मिट॒टी, मृद्भाण्ड के फीकरे 
सिक्के व अन्य पदार्थ आदि से उसके निवच्चित युग की तिथि निर्ारित की जा सकती है। 


अब हम आगे एक ऐसा चित्र प्रस्तुत कर रहे है जिससे मकान तथा उससे सम्बन्धित विभिन्‍न स्तरों की परख 
भली भांति की जा सकती है। 











गुड बवत-अवेंव उत्वेंतव अब किप्ती नंगरं या ढाँवें का उत्खंतत ] [६0] 


दाहिनी ओर दो स्तर (9 और 0) सबसे पूत्र की संध्कृति का संफेत करते हैं। स्तम्भ गत॑ से यंह प्रतीत होता 
है कि भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था । साथ ही इससे साधारण निवसित युग का संकेत 
मिलता है। स्तर 6 से एक दूपरे निवर्सित युग का संकेत मिलता है। ईंटों, जली हुई छकड़ी तथा मिद््‌टी की स्तरों से 
यह गद्ीत होता है कि यह स्थान शायद आग से जलकर नष्ट हो गया था। ये समी पदार्थ स्तर 5 में मिले हैं। यहाँ पर 
उत्खनन' उपलब्ध हुई पको ईंटों की दीवारों से यह प्रतीत होता है कि संस्कृति पूर्व काल की. अपेक्षा ऊँचे स्तर की थी। 


4 और 3 स्तर से उपलब्ध हुए अवशेषों 
से यह विदित होता है कि दीवाल कच्ची 
मिट॒टी की बवायी जाती थी और फर्श 
भी कच्चा ही होता था । यह संस्कृति के 
निम्त स्तर की द्योतक है । इस प्रकार से 
एक ही स्थान पर तीन कालछों की संस्क्ृ- 
तियों के अवशेष मिले हैं। उत्खनन क्षेत्र 
में समकोण (8५०४7०) प्रणाछी को तथा 
लेखन काय॑ में त्रिकोण माप लेखत विधि 
को उपयोग में छाना चाहिए। उत्खनन 
पहले खड़े बल तत्पश्चात्‌ क्षितिजाकार 
में करना चाहिये । दीवारों की समका- 
लिकता का पता उनमें प्रयुक्त इटों से 
होता है। यदि चारों दीवालें एक ही 
समय की बनी हुयी हैं तो उन्तकी ईंटे 
बाहर की ओर एक दूपरे से फँसी होंगी । 
इस विधि को बाडिग कहते हैं । 


कहीं-कहीं पर उत्खनन में कुछ भूत 
दीवारों (0709 (४«॥5) के अवशेष 


भी मिले हैं । इसका सबसे सुन्दर उदा- . 


हरण रोमनो-ब्रिटिश साइट का वेरले- 
मियम नामक स्थान है। प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि जहाँ पर प्राचीन दीवाल के 
अवशेष खड़े होते हैं वहाँ की ईंटें चोर 
निकाल ले जाते हैं और वहाँ पर केवल 
मिट्टी की दीवाल ही खड़ी रह जाती 
है । कुछ समय पश्चात वह मिट्टी गिर- 
कर साधारण मिट्टी में मिल जाती है। 
ऐसी अवस्था में प्राचीन द्ीवाल के अब- 
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शेष हू ढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। केवल वही उत्खाता इस कार्य को करने में सफल हो सकता है जिसको प्राचीन 


और आधुनिक मिट्टी की परख का ज्ञान हो । 


62 ] [ पुरातत्व विज्ञान 


लकड़ी के अवशेषों का पता मिट्टी की परख्ध॑ पर ही निर्भर करता है । पृथ्वी के गर्भ में अधिक दिनों तक पढ़ें 
रहते के कारण वे पूर्णतया राख बन जाते हैं और उत्के निशान पृथ्वी पर बहुत ही हल्की मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे 
स्थान पर फावड़े या कुदाल की सहायता से उत्खनत नहीं करना चाहिये । वहाँ पर केवल कन्ती, चाकू या मुलायम बुश की 
सहायता से धीरे-धीरे मिट्टी को साफ करना चाहिये । यह मिट्टी साधारण मिट्ठी में नहीं मिलनी चाहिए और तलश्चात्‌ 
मिट्टी का परीक्षण कर उसकी प्राचीनता निर्धारित करनी चाहिये। उत्खनन से पूर्व उस स्थान का जहाँ पर 
लकड़ी के संकेत मिलते हैं कैमरा से चित्र ले लेना चाहिये अथवा उसका हाथ से रेखाचित्र खींच लेना 
चाहिये, जिससे स्थान की मिटटी की परख सहुलियत से की जा सके । ऐसे स्थानों पर उत्खाता को स्वयं उत्खनन 


करता चाहिये । 


प्राचीन मिट्टी की दीवार की पहचान एक चतुर उत्खाता ही कर सकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि शीत 
स्थानों में दीवालें पक्की ईंटों की तथा गर्म स्थानों में कच्ची ईंटों की बनायी जातो थीं। कच्ची ईटें मिट्टी में भुसा मिला- 
कर. बना ली जाती हैं अथवा मिट्टी में भूसा मिला कर दीवाल खड़ो कर ली जाती है। भुग्ा मिट्टी की दीवालों को 
खोखला भी बना देता है। उत्खाता के लिये प्राचीन मिट्टी की दीवाल तथा साधारण मिट्टी में भिन्नता दिखाना कठिव 
हो जाता है। मिट्टी को पहचान उसके कड़े ओर ढोलेपन से कर लेनो चाहिये । जितनी ही मिट्टी* अधिक पुरानों होगी 
उतना ही अधिक उसमें कडापन' होगा इसके विपरीत साधारण मिट्टी अधिक ढीली या हल्की होगी । आतशी शीशे से मी 
मिट्टी की परख कर लेनी चाहिये तत्पश्चातु उस स्थान पर उत्खनन करके उपलब्ध हुये प्राच्य अवशेषों के आधार पर 
वहाँ का इतिहास तैयार करना चाहिये । स्तरों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है और इसी के आधार पर ही किसी स्थान 
का प्राचीन इतिहास डिखा जा सकता है और ये पुरातत्व विज्ञान के लिये एक वरदान के रूप में सिद्ध हुये हैं। गृहमवन 
अवशेष उत्खनन पुरातल्ववितु के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्‍योंकि इसी के आधार पर स्थान का प्राचीन इतिहास 
लिखा जा सकता है । 


प्राचीन नगरों का उत्खनन 


प्राचीन तगरों का उत्खनन उत्खाता इसलिये करता है. जिससे उसके अन्दर दबे हुये अवशेषों के आधार पर वहाँ 
का पूर्ण इतिहास लिख सके । ये नगर प्राचीन संस्कृतियों के बहुत बढ़े केन्द्र होते थे। धराशायी हो जाने के कुछ समय 
पश्चात्‌ ये बृहत्‌ टीले का रूप घारण कर लेते थे। हड़प्पा, मोहें-जो-दड़ो, तक्षशिला, हस्तिनापुर तथा अन्य स्थानों पर 
उपलब्ध हुए टीले इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। अत्यन्त गहराई में इपके अन्दर दबी हुईं समभ्यताओं का पता लगाता 
उत्खाता के लिये दुष्कर हो जाता है। जब तक इन टीलों का पूर्ण उत्वनन न किया जाय तब तक इनका पूर्ण ओर सही 
इतिहास नहीं लिखा जा सकता है । टीले के ऊपरी स्तर में केवल अन्तिम युग की सभ्यता के अवशेष ही मिल सकते हैं । 


आदि काल के अवशेष तो टीले की निचली सतहों में ही दबे पड़े रहते हैं। अतः टीले का ऊपर से नीचे तक उत्खतन किया. 


जाना अत्यन्त भ्रावश्यक हो जाता है। उदाहरण स्वरूप प्राचीन नगर पुष्कलावतीं के अवशेष चरसड्डा नामक स्थान में 
लगभग 80 फोट ऊँचे टीले में छिप्रे हुये थे । डा० मार्टीमर छ्लीलर ने यहाँ पर उत्खवन के लिये गढ़ के पूर्वी कोने पर 
समकोण विधि से उत्खवत करने का जिक्र किया है। इसी प्रकार से बल्ख में उन्होंने दक्षिगी गढ़ मित्ति से लेकर अन्दर 
की ओर एक लम्बी खाई खोदने का आदेश दिया, ताकि प्रत्येक निवर्सित युग का पूर्ण ज्ञान हो सके ।* 





*नोट--हड़प्पा में शव बकसों का केवल भूरी मिट्टी के रेखा चित्र से हो संकेत मिला था । 
(!) डा० ह्वीलर आकि० फ्राम दि अथं पृ ० 08-9 ह 
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टीलों के उत्लनन में किसी निश्चित सिद्धान्त का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सर्वप्रथम टीलों का विधिवत 
परीक्षण करना चाहिये क्योंकि वर्षा के दिनों में पात्ती के तीत्र बहाव के कारण टीले के ऊपरी सतह की मिट्टी कठ कर बह 
जाती है और उसके अन्दर छिपे हुये अवशेष पानी के बहाव॑ के साथ में बहकर टीले के इधर-उधर बिखरे हुये पड़े रहते हैं । 
जहाँ तक हो सके, उत्खाता को यह चाहिये कि वह समय और घन-व्यय का ध्यान रखते हुये ठीले के ढालू सतह से ही 
उत्खतत कार्य आारमस्भ करे । इससे वह थोड़े ही समय में और कम व्यय में उत्लतत कार्य कर सकता है। हड़प्पा के ठीले 
में इसी विधि से उत्लनन काये 50 फीट की गहराई तक बड़ी सहुलियत से किया जा सका । केवल ठीले के एक माग पर 
ही उत्खनन करने से वहाँ का पूर्ण सांस्कृतिक इतिहास नहीं लिखा जा सकता है, इसके लिये तगर के केन्द्र भाग, नगर 
द्वार, दीवारों के बुर, नगर के चारों ओर बनी हुई रक्षात्मक दीवाल आदि को हूंढ़ने का प्रयास करना चाहिये । नगर 
का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होता है अतः सम्पूर्ण स्थानों पर उत्खनन काये नहीं किया जा सकता है। इसके लिये क्षेत्र को 
छोटे-छोटे भागों में बाँट कर समकोण प्रणाली से उत्खनत करना चाहिये। समानान्तर प्रणाली का प्रयोग गढ़ भीति से 
मुख्य केन्द्र तक का सांस्कृतिक इतिहास जानने के लिये किया जाता चाहिये। उत्खनन पहले खड़े बल से करके वहाँ के 
सम्पूर्ण इतिहास का ज्ञान ( नगर का जन्म उत्थान और पतन ) प्राप्त कर लेना चाहिये तत्पश्चात्‌ ल्षितिजाकार में 
उत्खनन करके वहाँ के सांस्कृतिक इतिहास ( घामिक, आर्थिक, सामाजिक ) का पता लगाता चाहिये। किसी भी नगर 
के सम्पूर्ण इतिहास का ज्ञान प्राप्त करते के लिये उत्खाता को बड़े धैयं से काम करना होगा । सर जान मार्शल ने तक्ष- 
शिला में तथा मार्टोमर छ्लीलर ने विभिन्‍न स्थानों में उपयुक्त विधियों से उत्खतन करके कई एक नगरों की प्राचीन 
संस्कृति को प्रकाश में ला दिया है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान उनका सदैव के लिये ऋणी रहेगा । 


नगर के केन्द्रीय भाग से गढ़ भीति तक समानान्‍्तर विधि से उत्खनन करने से उन दोतों के सम्बन्ध का पता बड़ी 
आसानी से लगाया जा सकता है। उत्खनन से पूर्व ट्रायल ट्रेख़ विधि से उत्वनन करके परीक्षा कर लेता अनिवाये है 
जिससे यह पता चल सके कि यहाँ पर प्राचीन नगर के अवशेष छिपे हुए हैं और किस विधि से उत्खनत करें जिसमें पूर्ण 
सफलता मिले | डा० छ्लीलर ने इस पर विशेष जोर दिया है और कहा है कि क्षेत्रोयः उत्ख तन में समकोण प्रणाली का ही 
आश्रय लेना चाहिये क्योंकि इस विधि में सुगमता से एक विस्तृत क्षेत्र का उत्वनन किया जा सकता है। कभी-कभी 
दीवारों में सीधे जोड़ मिलते हैं वहाँ पर क्रास सैक्शन का प्रयोग करना चाहिये जिससे प्राचीच और नवीन दीवाल के 
अवशेष की परख मिल सके । सीधे जोड़ का सबसे सुन्दर उदाहरण बेबीलोन (6 वीं शत्ती ई० पू० ) नेबूचदनेज्जर के ग्रेट 
इश्तर गेट में ( ए०७ए०ध॒बरवाठ्टबा05 8788 87 (8६० ४६ छ299007 ). मिला है। इस विषय में कोल्डेवे 


(6०००७०ए) का मन्तव्य महत्वपूर्ण है । 


प्गुप ३8 ठण5छंएब्री)9 पद प086. एडा४5 ० धा6 जन. ज्रा0ा6 पफ्6 7िपपपेद्रतणाड 876. 896० 9ए 


नोट--पुष्कलावती में 902-3 सर जान माशंल ने 20 फीट की गहराई तक खोदाई करवायी थी पर उसमें 
केवल सिख और मुसलमान कालीन अवशेष और कुछ प्राचीन ऐतिहासिक युग की चीजें प्राप्त हुईं । प्राचीन नगर का 
पता नहीं चल सका, यद्यपि चीनी यात्री च्वान-यांग के समय (ई० 7 वीं शताब्दी ) में भी यह नगर निवर्सित था। इसी 
प्रकार से बल्ख में भी प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वानु फूशेर ( #07०४७/ ) को ऊँचे स्थान पर उत्खनन करने पर इसी प्रकार 
का अनुमव हुआ । वह एक मसजिद के अवशेष पर पहुँचे जो थोड़ा समय पहिले बती थी। दोतों ही स्थानों में ऊपर से 
घीरे-धघोरे नीचे की ओर उत्खतत कार्य किया गया । अन्त में वे जिस स्थान पर पहुँचे उसका ऐतिहासिक ओर पुरातात्विक 
दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं था । इन स्थानों का महत्व इनके प्राचीव इतिहास पर है ( दे० डा० बैजनाथ पुरी, पुरातत्व 


विज्ञान, पृ० 76 )। 
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नगर का केस्द्रीय भाग ही वहाँ की राजनीति और इतिहास का मुख्य केन्द्र होता है। जहाँ पर की जमीन समतल' 
होती है वहाँ उत्वनन कायें सरल हो जाता है। उत्खाता वहाँ पर समकोण प्रणाली द्वारा उत्वनन कराता है और 
उपलब्ध हुए अवशेषों के आधार पर वहाँ का इतिहास रचाता है। पिटरी ने इजिप्ट में उत्वनत करते समय लिखा था--- 
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डा० ह्वीलर का कथन है कि पिढ़ी द्वारा कथित यह (पूर्वोक्त) विधि सभी विष्न रूपी घेरों से स्वतन्त्र नहीं है । 


वह पुनः कहते हैं-- 
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नगर की तिर्माण-विधि का पता विशेषकर वहाँ की दीवालों से ही होता है। अफ्रीका और एशिया के सूखे भागों 
में दीवालें मुख्यतया कच्ची इंटों सो बनाई जाती थीं। इन कच्ची ईटो को भूसा मिलाकर बनाया जाता था या मिट्टी में 
भूसा मिलाकर दीवाल खड़ी कर ली जाती थो। भूसा दीवाल में खोखलापन पैदा कर देते हैं। मिट्टी की प्राचीन औौर 
आधुनिक दीवाल की पहिचान करना बहुत ही मुश्किल काये होता है ।* मत: इनके लिए उत्लाता को यह चाहिये कि 
वह मिट्टी का' सर्वप्रथम परीक्षण करे और तत्पश्चात क्रास-सेक्सत और स्तरों की विधिवत्‌ परख करते हुए उत्खनन कायें 
करे | एक पुरातात्विक टेकनीकवेत्ता ने लिखा है--- 

“लुफ्ठ एगंग्रतलंएनों त60प0ए 48०७९ एछए बच द्ाठ78००० १2४: ३0 त62३ जाॉफ ग्रापवत फलंटाट४ ॥658 
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गते ओर स्तम्भ गत का उत्खनतन--प्राय: ऐसा देखा गया है कि ये गतें किसी त किसी स्तम्म निमांण के ही 
सूचक होते हैं। पाटलछिपुत्र में उत्लनन से उपलब्ध इसी प्रकार के गते लकड़ी के स्तम्भों का संकेत करतें हैं। इससे यह 
अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के मवनों की छत लकड़ी के स्तम्भों पर 
आधारित थी। बड़े-बड़े गतों का उत्खत्तन वृत्तपाद प्रणाली से करना 
चाहिये। इन गर्तों को चार बराबर भागों में बाँट देना चाहिये और 
बीच में सेक्सन के लिये मिट्टी की एक मोटी दीवार को छोड़ देना चाहिये 
जिससे मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहलियत हो 
जाय । पहले | और 3 गते में और फिर 2 और 4 गत॑ में क्रमशः 
उत्खनन करना चाहिये। इस विधि से उत्खनन करने में सहुलियत हो 
जाती है और बाद में दीवार तोड कर सम्पूर्ण गतें का आसानी से. उत्ख- 
तन किया जा सकता है। लकडी के स्तम्भ गत॑ की पहिचान वहाँ पर 
उपलब्ध कालो मिट्टी के अवशेष से की जा सकती है। जहाँ पर 
गर्त उत्सनम ये स्तम्भ गाड़े गये होंगे वहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक की मिट्टी 

का काली होगी । 


उत्खाता को गर्त का उत्खनन बडी सावघानी से करना चाहिये क्योंकि कभी-कमी एक ही गर्त में कई युगों के 
अवशेष दबे पड़े रहते हैं अतः उनका विधिवत्‌ परीक्षण करते हुए उत्खनन कार्य आगे बढ़ाना चाहिये । 








*नोट--- पक्की इंटों के आाकार-प्रकार एवं उनके बनावट के ढंग के आधार पर (अन्य प्राचीन इंटों से . उनकी 
समता कर) उनकी प्राचीतता एवं समकालिकता निर्धारित की जा सकती है । है. 5, 
& 
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मेंड॒ का उत्थनन--अधिकांशतः कृषक लोग आस-पास की मिट्टी को इकट्ठा करके मेंडु का रूप दे देते हैं । कुछ स्थानों 
पर वे किसी अन्य स्थान ( जैसे तालाब आदि ) से मिट्टी लाकर मेंड का निर्माण करते हैं। आवश्यकतानुसार ये मेंड अधिक 
ऊँचे या छोटे बनाये जाते हैं। यहाँ पर उत्खनन के लिये मेंड की सीधान से समकोण दिशा तक चौडी खाईं खोदनी चाहिये। मेंड के 
उत्खतन से हमारा यहाँ पर अभिप्राय उन प्राचीन भेड़ों से है जिनका निर्माण उसी स्थान की मिट॒टी को खोद कर किया 
जाता है। इस प्रकार नीचे की प्राचीत मिट्टी ऊपर आ जाती है ओर भाधुनिक मिट्टी नीचे चली जाती है अतः उत्खनन 
करते समय यह ध्यान में रखता होगा कि मेड़ के ऊपरी सतह की मिट॒टी सबसे प्राचीन होगी और उसके निचले सतह की 
मिट॒टी क्रमानुसार आधुनिक । स्तरों का विधिवत परीक्षण ही उत्खाता की पफलता का मूल कारण होगा । उत्खनन की 
खाई इतनी चौड़ी होनी चाहिये कि जिससे मेड़ के सेक्शन का चित्र अच्छी तरह से लिया जा सके। प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि मेंड़ों के निर्माण में मिटटी के अतिरिक्त ईंट, पत्थर अथवा लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे मेंड 
अपनी सुरक्षित दशा में कायम रह सके । इससे मेढ़ की बनावट तथा निर्माण तिथि निर्धारित करने में मदद मिलती है । 
यदि मेंड़ अधिक ऊँचे हैं तो उत्वनत करते समय सीढ़ियाँ बना लेती चाहिए जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आसानी से 


लायी जा सके । 
खाई का उत्वनन-- इसका उत्खनत करने के लिए समकोण दिशा में, गहराई के अनुसार एक चौड़ी खाईं 
खोदनी चाहिए । 
उत्खनन में लेख प्रमाणों का महत्व 
उत्खनन में लेख प्रमाणों का महत्वपूर्ण स्थान है | लेख प्रम्राणों के अभाव में तिथियों का निर्धारण सम्मव नहीं हो 


सकता है इसलिये उत्खाता उत्खनन के समय प्राप्त वस्तुओं के स्थान और स्तर को नोट कर लेता है । वस्तुओं का स्तर और 
स्थान जानने के लिये उनमें प्रत्येक स्थिति की नाप, गहराई, चौडाई और लम्बाई की नाप करना चाहिये, इसीलिये 


वैज्ञानिक ढंग का उत्लनन साधारण ढ़ग से अच्छा होता है। वैज्ञानिक ढंग के अन्तगंत उत्वाता वस्तु का स्तर, स्थान तथा 


वस्तु का पूर्ण विवरण रखता है, जिस विवरण के आधार पर वह किसी निकष्षं पर पहुँचता है। मिट॒टी और पत्थरों के 
टुकड़ों के आधार पर ही उस काल की सभ्यता और संस्कृति का पता लगाया जाता है। इसलिये लेख भ्रमाणों का बहुत 
अधिक महत्व है । प्रमाणों के एकत्रित करने में विभिन्न नाप स्थानों पर विभिन्न प्रकार से करना चाहिये । नाप करने के 
पहले अवशेषों की दिशा, प्राप्त वस्तुओं का स्थान, शवों के ढाँचे का मुँह, गहराई तक वहाँ की मिट्टी का पूर्ण विवरण 
रखना चाहिये । उत्खनन में विभिन्न प्रकार के लेख प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं--- 

परिसर क्षेत्र और लेख प्रमाण :--उत्खनन करते समय इस प्रकार के क्षेत्रों में चारों कोनों पर खूंटे लगा दिये 
जाते हैं। उसमें कोई वस्तु मिलने पर उसको फीते से नापा जाता है। उस स्थान की लम्बाई-चौड़ाई और गहरायी भी फीते 
से ही तापी जाती है। परिसर क्षेत्रों की त्रिकोणात्मक माप ( लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई ) की जाती है । गहरायी 
नापने के लिये ५ या १० फुट लम्बे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा गहरायी वाले क्षेत्रों में एक सहायक की 
नितान्त आवश्यकता रहती है। किनारे के ख़ूढों पर अ-ब-स आदि चिह्न अंकित कर दिये जाते है जिससे सांकेतिक 
चिह्नों द्वारा परिणाम निकाला जा सके । इस प्रकार के क्षेत्रों में त्रिदिशा परिणाम लिया जाता है तथा प्रत्येक प्राप्त वस्तु 
के स्तर को भो लिखा जाता है। 





नोद--समुद्र की सतहों में पड़े हुए अवशेषों की खोज भी बड़ी प्रगति के साथ की जा रही है। वैज्ञानिक 
आविष्कारों ने इस विषय में इलाधनीय कार्य किया है। पुरातत्व विज्ञान भी प्रगति कर रहा है और आशा है कि इसका 
भविष्य उज्ज्वल,होगा । १३ ह 


अपिक्नकप कक लि कफ कर, बरी 8 ० 
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त्रिकोण नाप और लेखन :--त्रिकोणात्मक क्षेत्र के उत्खनन में सर्वत्रथम डेट्स रेखा को निर्माण किया जाता हैं। 
डेटम रेखा का निर्माण उत्खनन करने के पहले तीन-तीन फीट की दूरी पर कीले लगा दिये जाते हैं। उन कीलों से सुतली 
बाँध दी जाती है । प्रत्येक कीले पर १, २, ३, संख्यायें अंकित रहती हैं । इस खुदायी में प्राप्त वस्तु और उसका स्थान 
जानने के लिये बाईं ओर की सबसे निकट वाले कीले से लम्बाई, चौड़ाई तथा गहरायी नापी जा सकती है। एंगिल मेजर 
से इसको लम्बाई-चौड़ाई तापी जाती है। एंगिल मेजर की सहायता से थरातल की समातान्तर सतह ॒चापी जाती है। 
' गहरायी नापने के लिये लम्बा फोता, गुनिया या रूल का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणात्मक खुदायों के अन्तर्गत प्राप्त 
वस्तु की तिकटता अपने बाई ओर के कीजे से हो मातों जातो है। इंप्त प्रकार को खुदायों से प्राप्त परिणामों को ५ खातों 
में लिखा जाना चाहिये । प्रथम में वस्तु का क्रमानुसार नम्बर दिया जाता है। दूसरे खाने में परिणाम का पूरा ब्योरा 
रहता है । यह परिणाम बाई ओर के ख़ेटे से लिया जाता है। तीसरे खाने में स्तर का नम्बर और सूक्ष्म वुत्तान्त लिखा 
जाता चाहिये। चोथे खाने में प्राप्त वस्तु का वर्णन रहता है और पाँचवें खाने में उसके आकार का चित्रण किया 
जाता है । 

चिह्न संकेत और मानचित्र :--उत्खनन में मानचित्र का बहुत महत्व होता है| उत्लाता को सर्वप्रथम मानचित्र 
का निर्माण करना चाहिये । खुदायी करते समय प्राप्त प्रत्येक वस्तु को तथा उसके स्तर को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित करना _ 
चाहिये । मानचित्र में संकेत चिक्नों द्वारा स्तर विन्यास और प्राप्त वस्तुओं का निरूपण किया जाता है। उत्खनन में प्रत्येक 
स्तर का रंग या संकेत पुरातत्व विभाग ने निश्चित कर दिया है। विभिन्न रंगों द्वारा भी स्तरों का बँटवारा किया जा 
सकता है परन्तु उप्तमें पूर्ण स्पष्ट विवरण प्राप्त होने में कठिनाई का अनुभव होता है। उत्खनन में लेख प्रमाणों के अभाव 
में कोई भी विवरण स्पष्ट और पूर्ण नहीं प्राप्त होता है । इन प्रमाणों के अभाव में इतिहाप्तकार का यथार्थता पर पहुँचना 
भी असम्मव है। लेख प्रमाणों के अभाव में उत्खनत काय॑ ही पूर्ण नहीं हो सकता है । ह । 
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प्राचीन शव नि्ात उत्खनन (फिप्रा7४83)--आरचीन काल से ही शव संस्कार चार विधियों से मनाया जा रहा 
है। ये विधियाँ निम्न हैं : 

(]) दाह कम (8फणंगड़ ॥0० 06860 ७०0ए बिक जोॉब्लागढु 4६ ता & पिन! 9५7७) 

(2) अस्थि संचय (8807 $&00989०) 

(3) शान्ति-कर्म (8027४ ]:87772) 

(4) श्मशान चित्य (89778899॥ ०४६9७) 

साधारणतया प्रचलित प्रथा यही थी कि मृत्यु के उपरान्त शरीर को प्रथ्वी के नीचे गत॑ खोदकर गाड़ दिया जाता 
था अथवा उसके शरीर को चिता पर रखकर जला दिया जाता था ओर जलने के बाद उसकी हड्डियों, को किसी पात्र 
या गते में रखकर ढेंक दिया जाता था। वैदिक काल में शव संस्कारों का विशेष महत्व था। आधुनिक उत्खनन से दो 
प्रकार के शव निखात उपलब्ध हुए हैं ः () ध्यक्तितत शव निखात (2) सामूहिक शव निखात। बलूचिस्तान में कुछ 
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जगहों पर उत्खनन से कई एक ऐसी कब्र मिली हैं जिससें तीन ग्रृंतक शरीर दफनाये गये थे । इसी प्रकार से सौराष्ट्र 
( लोथल ) में कुछ कब्नों में पुरुष और स्त्री दोनों को लाशें दफनाई गई थीं । कुछ विद्वानों ने इसके आधार पर तत्कालीन 
समाज में प्रचलित सती-प्रथा पर प्रकाश डाला है। प्राचीन काल से ही लोग मृतक शरीर के साथ में उनके स्मरणाथ॑, 
भेंट स्वरूप अथवा आत्मा की शान्ति के लिये कुछ उपयोगी वस्तुओं को रख देते थे । आधुनिक उत्खतन से मृतक अवशेषों 
के साथ मिट्टी के पात्र या खिलौने, पकायी हुईं मिट्टी के पदार्थ, मतके ( 56205 ) मुद्राएं, प्रस्तर, तामू, लोहे एवं 
सुवर्ण उपकरण, मिट्टी की मुहरें और सिक्के उपलब्ध हुये हैं। हड्डी के अवशेषों और साथ में उपलब्ध हुये उपयुक्त अवशेषों 
का पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है । शव निखात कायें भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप भें किया जाता था । 
इसका हम निम्न ढंग से उल्लेख कर रहे हैं :-- 


(]) गोल निश्वात कूट ओर केैर्न ( ए०ए४व ऐद॥70७8 #॥0 ०७०75 )--इस प्रकार के निखात कूठ ( मिट्टी 
के गोल निखात कूट ओर प्रस्तर के कैने ) ब्रिटेन ( प्रस्तर युग की समाप्ति से ) तथा संसार के अन्य बहुत से स्थानों में 
पाये गये हैं। ये 50 फीट से अधिक व्यास के होते थे । कुछ समय पूव्व, गर्भी के दिनों में निख्वात कूटों का उत्खनन एक 
मनोरंजन का साधन मात्रा जाता था। डीन मेरीवेथर ने सन्‌ 849 में अवेवुरी जिले में 26 दिनों में 3) निखात कूटों 
का उत्खनन किया था । इससे यह स्पष्ट होता है कि इन निखात कूटों में उत्थनन करना बहुत आसान था । उत्खनन काये 
निख्रातकूट या दीले के केन्द्र भाग से शुरू किया जाता था और धीरे-घीरे मध्य भाग का उत्शनन करते हुए नीचे को 
उतरा जाता था। इसके लिये निखातकुट के मध्यभाग में एक सकरी ट्रंच खोदी जाती थी भर इसी विधि से सम्पुर्णा 
निख्यात कूट का उत्खनन किया जाता था। पिठ रिवर्स ( 9६-रए७४5 ) ने इस प्रकार के निश्ञात कूटों का उत्खनन 
करने के लिये कहा है कि--“7%७६ 6 ज0)6 7क्वए०७ ओशो 96 #७70ए०6 70, णरं।७ा०ए७७ .905श06, 
उप्री25९5प००/४ 7००१४०९०,”” लेकिन पिट रिवर्स द्वारा कथित यह उत्खनन पद्धति हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है 
क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि उत्खनन करते समय टीले की निचली सतहों में या निश्शात कूटीं के अन्दर या 
आस-पास किसी अन्य ढांचे या निख्यात कूटों के अवशेष मिल जाते हैं। ऐसी दशा में बिना विधिवत उत्खानम किये हुये 
निखात कूटों को घुमा देने से अन्य अवशेषों के नष्ट होने की सम्भावना रहती है। अतः निलात कूटों का विधिवत्‌ 
ऊपर से नीचे तक उत्खनन करना चाहिये । सर साइरिल फाक्स ने पिलन्टद्ायर में और सर मार्टीमर छ्वीलर ने बेडफोडड- 
शायर में, उपयुक्त प्रकार के निखात कूटों का उत्खनन समानान्तर प्रणाली द्वारा किया था। इसके लिये उन्होंने निखात 
कूट के दूसरी ओर नम्बर युक्त खूटों की दो समानान्तर पंक्तियाँ एक-एक फीट की दूरी पर गाडु दी थीं। ये खूटें का 
क्षेत्र से समकोण में गाड़े थे जिससे माप और लेखन सहलियत से हो सके । इसके पश्चात्‌ उन्होंने एक-एक फीठ आगे तक 
खोंदा और उपलब्ध हुये अवशेषों के स्थान की दूरी को उसी के सच्निकट दाहिनी ओर के खूटे से नाप लिया । इसी 
प्रकार से वे निखात कुटों के अन्तिम स्तर तक खुदाई, माप और लेखन करते गये । इस विधि को त्रिकोण माप लेखन 
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विधि कहते हैं। इसमें माप कूट की लम्बाई वाले खूँटे, वहां से चौड़ाई और फिर स्थल से ऊँचाई करके ली जाती है। 
इस विधि से माप बडी क्षासानी से हो जाती है । 


इसके अतिरिक्त इन निखात कुटों का उत्शनत्र चतुर्कोण-वृत्तपाद प्रणाली से भी किया जा सकता है। साधारणतया 
इस विधि का प्रयोग भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्रों में किया गया है। इस उत्खनन प्रणाली के अन्तर्गत टीले को चार 
बराबर मागों में बाँट दिया जाता है। आवश्यकतानुसार प्रत्येक कोने पर खूटे गाड दिये जाते हैं और ऊपर खूंटी ठोंक 
दी जाती है। उत्खानन क्षेत्र में उपलब्ध हुये अवशेषों की माप के लिये उत्तर-दक्षिण तथा पृव॑-पश्चिम दिशा के खूटे में 
दो डोरियाँ बाँव दी जाती हैं। खूँटे एक-एक फीठ की दूरी पर गाड़े जाते हैं। प्रत्येक उत्हानन क्षेत्र के बीच में 34 या 
3 फीट का चौड़ा मार्ग छोड दिया जाता है जिससे लेख प्रमाण, माप और मिट्टी ले जाने में आसानी रहे । पहले एक और 
3 फिर 2 और चौथे क्षेत्र में उत्शनन करना चाहिये। इससे प्रत्येक उत्खनन क्षेत्र के अंगों के सेक्‍्शनों का चित्रण हो 
जाता है और लेख प्रमाण लेना सरल हो जाता है । लेख प्रमाण लेने के लिये सर्वोत्तम विधि यही है। प्रत्येक चतुर्कोण 
वृत्तपाद को कम्पास प्वाइंट ( (०ग्रए००४४-०णंण। ) के द्वारा नम्बरों से अकित कर देना चाहिये । 


इसके अतिरिक्त* निखात कूठ का उत्खनन क्षेत्र के चारों ओर गोल खाई खोदकर भो किया जा सकता है, पर 
यह विधि अधिक लाभकारी नहीं है । 


2--लम्बे निख्रात कूट और केने ( [,0स्‍8 ठन्‍7०ण5 घायते (७४४४५ ) प्रस्तर युग के अन्त तथा कांस्य युग 
के आरम्मिक काल में ( 2500 और 500 ई० पू० के बीच में ) यूरोप में शव सहित अथवा शव का दाह संस्कार 
करने के पश्चात्‌ उसकी हड्डियों को निखात करने की प्रथा थी । इन लम्बे निखात कूटठों के समृह वहाँ पर एक शव संस्कार 
का प्रतिनिधित्व करते हुये प्रतीत होते थे । इसका अध्ययन करने के पश्चात्‌ पुरातत्ववेत्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि 
अन्य स्थानों के सहश्य यहाँ पर भी दो प्रकार के शव निखात करने की प्रथा थी--() मृत प्राय शरीर को कुछ सामग्रियों 
सहित निलातः कर देना तथा ( 2 ) दाह कर करके उनकी अस्थियों को किसी पात्र में रख कर दफना देना। 
प्रथम को ( [प्रशप्र&४०7 ) तथा द्वितीय को ( (४७7४०४०7४ ) कहते हैं। गोल निशात को कूट शहश इनका आकार- 
प्रकार तथा ढाँचा भी चौड़ा होता था। ये लम्बे आकार के होते थे, जैसा कि नाम से प्रतिध्वनित होता है। थिकथाने 
डाउन, डारसेट में 90 फीट और केवल 0 फीट लम्बा निखात कूट उत्शानन से उपलब्ध हुआ था। इसके अतिरिक्त 
मेडन केस्टल डारसेट में 60 फोट चौड़ा ओर लगमग ,790 फोट लम्बा मान्सट्रतत बैंक निखात कूद ( )४०5४४०७5 
9व्याट 9770७ ) मिला था। पिट रिवसे ने सनु 893 में हैण्डले डाउन डार्सेट के एक प्रसिद्ध ( ५०४ ऐश्वाए०छ ) में 
उत्खनत काये किया था । इन्होंने उत्शनन के लिये दीले की लम्बाई तक 45 फोट चौड़ी एक्र खाई केन्द्र भाग में खोदी 
थी और त्रिकोण माप विधि के आधार पर लेखन काय॑ किया । इस प्रकार के निखात कूटों के उत्खनन की सर्वोत्तम 
विधि यह है कि सवंप्रथम टीले को बराबर भागों में बाँट दे तत्पश्चात्‌' उत्खनन कार्य आरम्भ करे) पहले एक भाग में 
उत्खनन करे । यदि उत्खनन के दौरान उसके नीचे निखात कूठ के अवशेष मिलते हैं तो वहाँ पर क्रास-सेक्शन लगाकर 
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उप्तको छोड़ दे ओर दूसरें भाग में जब उप्ती स्थान तंक उंत्खंवन कर ले तब क्रांस-सेक्सन को मिठा कर पूर्ण क्षेत्र में 
उत्खनन करे। जैसे ही निख्ात कूट के अवशेष मिलें उसको तुरन्त हीं 
रिकार्ड कर लें। माप के लिये त्रिकोण माप विधि को उपयोग में 


लायें। डा० मार्टीमर छ्वीलर ने ब्रह्मग्रिरि (मैसुर) में मेगाथिलिक निखात 
कूट, हरप्पा में समतल शव निखात भौर ब्रिटेन के कुछ स्थानों में इसी 
प्रकार के निख्ात कूटों का उत्खनत काये किया । भारत की अपेक्षा ब्रिटेन जि 
में लम्बे निखात कूटों की बहुतायत है। मिस्टर सी० डब्ल्यू० फिलिप्स ने 
पा 


सन्‌ 993-38 में स्केण्डलेवी के 'जाइन्ट्स हिल” टीले पर उपयुत्त प्रकार 


के एक शव निखात का उत्खनन कार्य किया था। उन्होंने अपनी उत्खनन 
विधि का उल्लेख किया है जिसको हम संक्षेप में यहाँ पर उद्धत कर रहे 
हैं--सव॑ प्रथम उन्होंने निखात कूट के चारों ओर ]80 फिट लम्बा और 
80 फिट चौड़ा चौकोर क्षोत्र खोदा और प्रत्येक कोने पर एक मजबूत श्र 


खूटा गाड्‌ दिया। चौकोर क्षेत्र को दो बराबर भागों में बाँठ दिया और 
उनके बीच में 5 फिट चौड़ा मांगे छोड़ दिया, तत्पश्चात्‌ु पहले एक क्षेत्र 
का ओर फिर द्वितीय क्षेत्र का उत्खतन किया | प्राप्त हुए अवशेषों का चित्र 6 

लेखन कार्य त्रिकोण माप विधि से किया । प्राय: ऐसा देखा गया है कि 

उत्खाता लम्बे निद्बात कूटों का उत्खनतव इसी विधि से किया करते थे । कहीं-कहीं पर टीले में लम्बी-लम्बी खाइयाँ खोद 
कर भी उत्खनन कार्य किया गया है । 


े (3) साधारण शव निखात कूठ ( डा (607०८४०४6४ ) -- साधारण शव स्थानों को हूँढ़ना बहुत ही कठिन 
कार्य होता है ( विशेषतः ने क्षेत्रों में ) क्योंकि वहाँ पर शव निखातों के कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं मिलते हैं। उत्खाता 


इतपाद उत्खनन 


को बड़े घैयें से उन स्थानों का परीक्षण करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ु परिसर उत्खनन ( 40०७ ०8एबप० ) करना 


चाहिए । इसमें समकोण उत्खनन विधि से ही कार्य सुगमता से किया जा सकता है । हड़प्पा और मोहैं-जो-दड़ो का टीला 
इसी प्रकार से उजाड़ खण्ड पड़ा था। उत्खाताओं ने उपयु'क्त विधियों से वहाँ पर उत्खचन कार्य किया ओर शव संस्कार 
को प्रथा प्रकाश में आई। यहाँ से उपलब्ध हुए निखात कूठों में आर 37 और सीमीट्री एच सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 
साधारण शव गर्तों को चौड़ाई 23 से 2 फीट, लम्बाई 0-]5 फीट और गहराई 2 से 3 2 फीट तक थी। हर एक 
कत्रों के साथ में 5 से 25 पात्र और एकाघ कक्रों में 40 पात्र तक भी मिले हैं । कब्नों की संख्या अत्यधिक है। इससे 
एक विशाल शव संस्कार को श्रथा पर प्रकाश पड़ता है। कुछ कन्नों में मृतक शरीर लकड़ी के बक्सों के अन्दर रखकर 
दफताये गये थे जिनका संकेत वहाँ पर उपलब्ध चिह्न और भूरी मिट्टी से होता है। उत्लाता को उत्खनन करते समय इन 
सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ओर वहाँ की मिट्टी को चाकू, कन्ती या मुलायम ब्रश से साफ करना 
चाहिए, तत्पश्चातु मिटटी और स्थानिक चिह्नों का विधिवत परीक्षण करना चाहिए । हड़प्पा में इसी विधि 
से उत्खनत्त कार्य किया गया और रासायनिक प्रयोग के आधार पर यह पता लगाया जा सका कि बक्‍्स देवदार 
लकड़ी का था। व 


(4) मध्य तथा दक्षिण भारत के निखात कूट--मैसुर, केरल, मद्रास, आन्ध्र, महाराष्ट्र, अह्यगिरि और मध्यभारत 
में पत्थरों का उपयोग शव अवशेष को सुरक्षा के लिए किया' जाता था। दक्षिण भारत में यह संस्कृति व्यापक थी। इसी 
भाधार पर संस्कृति का नाम प्रस्तर ( बुहत्‌) युग रखा गया। पुरातत्व विभाग की क्षोर से सत््‌ 944 ई० 
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प्राचीन शव निखात उत्खनन ] [7] 


में बी० डी० कृष्ण स्वामी की अध्यक्षता में, एक मण्डल, दक्षिण भारत की मेगालिथिक सभ्यता के सर्वेक्षण 
(877४०9७) के लिए भेजा गया था । इसने विभिन्‍न स्थानों का विधिवत सर्वेक्षण किया और वहाँ के इतिहास पर 
प्रकाश डाला । 

यहाँ पर शव निखात के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था यथा--डोलमेन, हुड, मल्टिपल 
हुड स्टोन, मेनहिस, ग्रेनाइट, लेटराइट आदि-आदि । यहाँ डोलमेत बड़े-बड़े पत्थर के कोष्ठ (08) हैं। यह अधिकतर भूमि 
के नीचे ही पाये गये हैं । ब्रह्मगिरि में एक पत्थर के घेरे में, आठ फीट की गहराई में, तीत सो मेगालिथिक कोष्ठ डा० 
द्वीलर को मिले थे । यह कोष्ठ एक गोलाईदार क्षेत्र में मिलता है और इसके बाहर पत्थर के ठुकड़ों का एक घेरा 
(0४7०७) बना दिया जाता है। कोष्ठ के ऊपर शव को रख कर गाड़ दिया जाता था और उसको ऊपर से पत्थर से ढक 
दिया जाता था जिससे शव अवशेष की पूर्णतया रक्षा हो सके । मास्‍्कों में ये कोष्ठ बहुत गहराई में पाये गये हैं। शव 
स्थान के संकेत के लिए एक पत्थर का घेरा चारों तरफ बना दिया जाता था। शव गर्तों की निर्माण विधि निम्न ढंग से 
की जाती थी | “पहिले एक गढ़ा खोदा जाता था और उसके किनारों पर बड़े पत्थर उल्टे क्रासाकार रूप में खड़े कर दिये 
जाते थे । प्रत्येक दिशा में पत्थर का कुछ भाग आगे बढ़ा रहता था। प्रत्थर प्रायः 5-7 फीट लम्बे, 6 फीट ऊँचे और 2 
फीट 4 इंच मोटाई के होते थे। ढकने के लिए कोई 5 फीट लम्बा और | फीट मोटाई का पत्थर रख दिया जाता था । 
पूर्वी पत्थर की दीवार में एक गोल 38-2 फीट व्यास का छेंद होता था । इन कोष्ठों के चारों ओर पत्थर डालकर एक 
परिधि बना दी जाती थी । सम्पूर्ण कोष्ठ का व्यास लगभग 6-2] फिठ तक मिला! 


मेगालिथिक कोष्ठ का प्रयोग केवल दक्षिणी भारत के शव निखातों में ही किया गया है । मध्य भारत में इसका 
एक भी उदाहरण नहीं मिला है । हैदराबाद में इस प्रकार के उदाहरण बहुतायत से मिले हैं ॥ विद्वानों ने दक्षिणी भारतीय 
मेगालिश्स (महाथ्स) के-अवसान की तिथि प्रथम शती ई० निर्धारित की हैं। शैलों गतें शव निखात (888॥0७ ए 
७००४७) पत्थर के घेरे में लगभग 2 फीट व्यास के मिले हैं। इस प्रकार के शव निखात केरल (दक्षिण-पश्चिमी भारत), 
पोरकलम (कोचीन), कुम्तत्तूर (चिंगलीपुत जिले में) आदि भादि स्थातों में मिले हैं। शवपात्रों में, मृदुभाण्ड 
(विशेषकर काले और लाल मृत्पात्रादि), पकायी हुई मिट्टी के खिलौने, लौह कंगन और हड्डियाँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 
ग्रेनाइट या लेटराइट पत्थर के स्लेब्ड कोष्ठ या खासी कोष्ठ (9][80००4 (8७8 ० हाष्यां(० ० राल्त॑६० 07 
हुए (४83) भी उत्खनन से उपलब्ध हुए हैं। यह भी पत्थर के घेरे में थे और लगभग 6 फिट लम्बे और ऊंचे थे। 
प्रवेश के लिए पत्थर का प्रवेश छिंद्र भी बता था। इस प्रकार के कोष्ठ ब्रह्मगिरि (उत्तरी मैप्तर), सुत्तकेनी (पांडिचेरी 
के नजदीक), पुदुक्कोत्ताय (मद्रास के दक्षिण) ओर हैदराबाद आदि-आदि स्थानों में मिले हैं। 
पत्थर के बड़े-बड़े डोलमेत कोष्ठ विगलीपुत में मिले । मृद॒भाण्ड लौह उपकरण; टेरीकोट्टा लेग्ड सारकोफगी 
(प'8:73००० 0ट8०0 3$87००ए7बड ) आदि पदार्थ शव तिखातों के साथ में मिले हैं। एक ढाई फीट लम्बा 
सारकोफेगस कुद्यापह जिले के संकर वरम तामक स्थान से मिला है। यह मद्रास संग्रहालय में अमी भी सुरक्षित 
है । यह देखने में राम (२७79) के सहश प्रतीत होता है । यह लोहे का माला और चाकू लिए है और मेगालिथिक प्रकार 
के विलक्षण मुदभाण्डों से घिरा हुआ है। इसी प्रकार का एक दूसरा सारकोफेगत चविगलीपुत जिले के पलल्‍लवरम नामक 
स्थान से मिला है जो हस्ति समतुल्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार के उपकरण केरल, मास्की (रैचूर जिला) ओर 


हैदराबाद से भी मिले हैं। 


(१) डा० बैजतायपुरो, पुरातत्व (विज्ञात पु० ,फरे 
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गत॑ कोष्ठ (2॥ (70०65)--ये अण्डाकार के होते थे । उत्खनन से अभी तक इनका व्यास 20-35 फिट तक 
मिला है। ये प्रायः 3-0 फिट तक गहरे बताये जाते थे । गत॑ के फर्श पर, शव पात्र, पत्थर के विभिन्‍त औजार (जैसे 
माले, चाक्‌, छेती इत्यादि), हड्डियाँ, सोने के दाने ओर ताँबे की चुड़ियाँ आदि उत्लनन से उपलब्ध हुए हैं। इनका 
उत्खनन चतुर्कोण वृत्तपाद प्रणाली से करना चाहिए। इस प्रणाली का उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं, वहों पर द्रष्टव्य है। 
गते ओर पत्थर के कोष्ठ अधिकांशतः एक ही संस्कृति के प्रतीक होते हैं जिसकी पुष्टि मिन्न-मिन्‍्त स्थानों पर उत्खनन से 
उपलब्ध हुए प्रमाणों से होती है । 

पक्की मिट्टी की मुहरों की सुरक्षा के लिए पहिले उन्हें धूप में सुखा लेना चाहिए और सूख जाने के बाद उनको किसी 
धातु के बक्से में बालू या इसी तरह का कोई अन्य पदार्थ बिछाकर रख देना चांहिए। बक्से को खूब ठीक से बन्द कर 
देना चाहिए ताकि उसमें हवा न प्रवेश कर सके । इसके बाद बक्से को खूब गरम करता चाहिए जैसे-जैसे बकसा गरम 
होता जायगा वैसे-वैसे उसके अन्दर रखे हुए पदार्थे भी पक जायेंगे। इस विधि का उपयोग करने से लेख आदि सुरक्षित हो 
जाते हैं। यही लेख तिथि तिर्माण में संजीवनी बूटी का काम करते हैं। इसके पश्चात्‌ बक्से को उतार लेना (जब बक्सा 
खुब लाल हो जाय' तब) चाहिए । ठंढा हो जाने के बाद उसके अन्दर रखे हुए पदार्थों को मुलायम ब्रश आदि की सहायता 
से साफ कर लेना चाहिए। इसी प्रकार की विधि का उपयोग मेप्तोपोटामियों में मिले मिट॒टी पर अंकित लेखों को सुरक्षित 


रखने के लिए किया गया था । 


#नोट---शव अवशेष की रक्षा हेतु उन पर गरप मोम या गरम डामर लगाकर रसायन शाला में भेज देना 


चाहिए । 
अध्याय । 6 


आल्लोक चित्रकला 
(एप्र070७85एछझ₹९) 








: पृथ्वी के गे में अधिक दिनों तक पड़े रहने के कारण पदार्थों का आकार-प्रकार एवं उन्तकी अवस्था इतनी अधिक 
जीर्ण. हो. जाती है कि उतको उठाने से टूटने का मय बता रहता है। अतः ऐसी अवस्था में पदार्थों का चित्र ले लेना 
आवश्यक हो जाता है । इस कार्य को करने के लिए उत्खाता में चित्रकला का अवश्य ज्ञान होता चाहिए। कुछ पदार्थों 
का केवल पृथ्वी पर प्रतिबिम्ब ही दिल्लाई पड़ता है या पृथ्व्री को अत्यन्त गहराई में उपलब्ब हुए अवशेषों का चित्र लेने के 
लिए आलोक चित्रकला का उपयोग करना चाहिए । इससे लाभ यह होता है कि सभी लोग प्रकाशित चित्रों सहित रिपोर्ट से 
ही उत्लनन क्षेत्र और उसमें प्राप्त वस्तुओं तथा स्तर-विन्यास की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही पदार्थों के टूट 
जाने पर मी चित्र से उनका विधिवत परीक्षण किया जा सकता है। इससे उत्खनन क्षेत्र का महत्व* भी बढ़ जाता है। 
चित्र लेते समय कैमरा से सम्बन्धित सभी बातों को ध्यान में रखता चाहिए । किसी क्षेत्र में उत्सनन करते समय एक 
पुरातात्विक चित्र कला विशेषज्ञ के लिए जिन विभिन्‍न साधनों की आवश्यकता पड़ती है उनका संक्षेप में यहाँ पर उल्लेख 


किया जा रहा है :-- 


न 


॑क्ाण> सकते सिकक की विसक८ “कमा कह 7 
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नगर की तिर्माण-विधि का पता विशेषकर वहाँ की दीवालों से ही होता है। अफ्रीका और एशिया के सूखे भागों 
में दीवालें मुख्यतया कच्ची ईंटों से बनाई जाती थीं। इन कच्ची ईंटो को भूसा मिलाकर बताया जाता था या मिट्टी में 
भूसा मिलाकर दीवाल छड़ी कर ली जाती थी। भूसा दीवाल में खोखलापन पैदा कर देते हैं। मिट्टी की प्राचीन और 
आधुनिक दीवाल की पहिचान करना बहुत ही मुश्किल काय॑ होता है ।* अतः इनके लिए उत्लाता को यह चाहिये कि 
वह मिट्टी का सर्वप्रथम परीक्षण करे और तत्पश्चात क्रास-सेक्सन और स्तरों की विधिवत्‌ परख करते हुए उत्खनन कायें 
करे | एक पुरातात्विक टेकनीकवेत्ता ने लिखा है--- 
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0$ ). 

गते और स्तम्भ गते का उत्खनन--प्रायः ऐसा देखा गया है कि ये गतें किसी न किसी स्तम्म निमांण के ही 
सूचक होते हैं। पाटलिपुत्र में उत्वनन से उपलब्ध इसी प्रकार के गते छकड़ी के स्तम्भों का संकेत करते हैं। इससे यह 
अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के भवनों की छत लकड़ी के स्तम्भों पर 
आधारित थी । बड़े-बड़े गतों का उत्खनन वृत्तपाद प्रणाली से करना 
चाहिये। इन' गतों को चार बराबर भागों में बाँट देता चाहिये और 
बीच में सेक्‍्सन के लिये मिट्टी की एक मोटी दीवार को छोड़ देना चाहिये 
जिससे मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहलियत हो 
जाय । पहले ! और 3 गत॑ में गौर फिर 2 औबौर 4 गत॑ में क्रमशः 
उत्खनन करना चाहिये । इस विधि से उत्खनन करने में सहुलियत हो 
जाती है और बाद में दीवार तोड़ कर सम्पूर्ण गत का आसानी से उत्ख- 
नत किया जा सकता है। लकडी के स्तम्भ गत॑ की पहिचान वहाँ पर 
उपलब्ध कालो मिट॒टी के अवशेष से को जा सकती है । जहाँ पर 
गते उत्सरनम ये स्तम्भ गाड़े गये होंगे वहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक की मिट्टी 

सिंह काली होगी । 


उत्खाता को गर्त का उत्खनन बडी सावधानी से करना चाहिये क्योंकि कभी-कभी एक ही गर्त में कई युग़ों के 
अवशेष दबे पड़े रहते हैं अतः उनका विधिवत्‌ परीक्षण करते हुए उत्खनन कार्यो आगे बढ़ाना चाहिये । 








लोट--- पक्की ईंटों के भाकार-प्रकार एवं उनके बनावट के ढंग के आधार पर (अन्य प्राचीन ईंटों से उनकी 
समता कर) उनकी प्राचीवता एवं समकालिकता निर्धारित की जा सकती है । 
€ 
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लक साइन पलटालएणक, 


6]. [ पुरातत्व विज्ञान 
मेंड का उत्वनन--अधिकांशतः कृषक लोग आस-पास की मिट्टी को इकद्ठा करके मेंडु का रूप दे देते हैं । कुछ स्थानों 

, पर वे किसी अन्य स्थान ( जैसे तालाब आदि ) से मिट्टी लाकर मेंड का निर्माण करते हैं। आवश्यकतानुसार ये मेंड अधिक 
ऊँचे या छोटे बनाये जाते हैं। यहाँ पर उत्खनन के लिये मेंड की सीधान से समकोण दिशा तक चौड़ी खाईं खोदनी चाहिये। मेंड के 
उत्खनन से हमारा यहाँ पर अभिप्राय उन प्राचीन भेड़ों से है जिनका निर्माण उसी स्थान की मिट्टी को खोद कर किया 
जाता है। इस प्रकार तीचे की प्राचीन मिट्टी ऊपर आ जाती है और आधुनिक मिट्टी नीचे चली जाती है अत: उत्खनन 
करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि मेड़ के ऊपरी सतह की मिट्टी सबसे प्राचीन होगी और उसके निचले सतह की 
मिट॒दी क्रमानुसार आधुनिक । स्तरों का विधिवत परीक्षण ही उत्खाता की प्फलता का मूल कारण होगा। उत्खतत की 
खाई इतनी चौड़ी होनी चाहिये कि जिससे मेड़ के सेक्रशन का चित्र अच्छी तरह से लिया जा सके। प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि मेंड़ों के निर्माण में मिट्टी के अतिरिक्त ईंट, पत्थर अथवा लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे मेंड 
अपनी सुरक्षित दशा में कायम रह सके । इससे मेड़ की बतावट तथा निर्माण तिथि निर्धारित करने में मदद मिलती है । 
यदि मेंड अधिक ऊंचे हैं तो उत्लनत करते समय सीढ़ियाँ बना लेनी चाहिए जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आसानी से 


लायी जा सके | 
खाई का उत्वनन--इसका उत्खनन करने के लिए समकोण दिशा में, गहराई के अनुस्तार एक चौड़ी खाई 
खोदनी चाहिए । 


उत्खनन में लेख प्रमाणों का महत्व 
उत्खनन में लेख प्रमाणों का महत्वपूर्ण स्थान है । लेख प्रप्माणों के अभाव में तिथियों का निर्धारण सम्भव नहीं हो 
सकता है इसलिये उत्खाता उत्खनन के समय प्राप्त वस्तुओं के स्थान और स्तर को नोट कर लेता है । वस्तुओं का स्तर और 
स्थान जानने के लिये उनमें प्रत्येक स्थिति की ताप, गहराई, चौड़ाई और लम्बाई की नाप करना चाहिये, इसीलिये 
वैज्ञानिक ढंग का उत्सनन साधारण ढ़ग से अच्छा होता है। वैज्ञानिक ढंग के अन्तगंत उत्खाता वस्तु का स्तर, स्थान तथा 
वस्तु का पूर्ण विवरण रखता है, जिस विवरण के आधार पर वह किसी निकर्ष्ष पर पहुँचता है। मिट॒टी भौर पत्थरों के 
ठुकड़ों के आधार पर ही उस काल की सभ्यता और संस्कृति का पता लगाया जाता है। इसलिये लेख प्रमाणों का बहुत 
अधिक महत्व है । प्रमाणों के एकत्रित करने में विभिन्न नाप स्थानों पर विभिन्न प्रकार से करना चाहिये । नाप करने के 
पहले अवशेषों की दिशा, प्राप्त वस्तुओं का स्थान, शवों के ढाँचे का मुँह, गहराई तक वहाँ की मिट्टी का पूर्ण विवरण 
रखना चाहिये । उत्खनन में विभिन्न प्रकार के लेख प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं--- 
हु परिसर क्षेत्र और लेख प्रभाण :--उत्खनन करते समय इस प्रकार के क्षेत्रों में चारों कोनों पर खूँटे लगा दिये 
जाते हैं। उसमें कोई वस्तु मिलने पर उसको फीते से नापा जाता है । उस स्थान की लम्बाई-चोड़ाई और गहरायी भी फीते 
से ही नापी जाती है। परिसर क्षेत्रों की त्रिकोणात्मक माप ( लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई ) की जाती है। गहरायी 
| नापने के लिये ५ या १० फुट लम्बे पैमाने का प्रयोग किया जाता है । ज्यादा गहरायी वाले क्षेत्रों में एक सहायक की 
नितान्त आवश्यकता रहती है। किनारे के ख़ंटों पर अ-ब-स आदि चिह्न अंकित कर दिये जाते है जिससे सांकेतिक 
चिह्ों द्वारा परिणाम निकाला जा सके । इस प्रकार के क्षेत्रों में त्रिदिशा परिणाम लिया जाता है तथा प्रत्येक प्राप्त वस्तु 
के स्तर को भी लिखा जाता है । 





नोट--समुद्र की सत्तहों में पड़े हुए अवशेषों की खोज भी बढ़ी प्रगति के साथ की जा रही है। वैज्ञानिक 
आविष्कारों ने इस विषय में श्लाघतीय काये किया है । पुरातत्व विज्ञान भी प्रगति. कर रहा है और आशा है कि इसका 
भविष्य उज्ज्वल|होगा । ' | 
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त्रिकोण नाप और लेखन :--त्रिकोगात्मक क्षेत्र के उत्खतन में सर्वश्रथम डेटम रेखा का निर्माण किया जाता हैं। 
डेटम रेखा का निर्माण उत्खनत करने के पहले तीन-तीन फीट की दूरी पर कीले लगा दिये जाते हैं। उतर कीलों से सुतली 
बाँध दी जाती है । प्रत्येक कीले पर १, २, ३, संख्यायें अंकित रहती हैं । इस खुदायी में प्राप्त वस्तु और उसका स्थान 
जानने के लिये बाईं ओर की सबसे निकट वाले कीले से लम्बाई, चौडाई तथा गहरायी नापी जा सकती है। एंगिल मेजर 
पे इसको लम्बाई-चौड़ाई नापी जाती है । एंगिल मेजर की सहायता से थरातल की समातनान्तर सतह नापी जाती है। 
गहरायी नापने के लिये लम्बा फोता, गुनिया या रूल का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणात्मक खुदायो के अन्तगंत प्राप्त 
वस्तु की तिकटता अपने बाई ओर के कीले से हो मावों जातो है। इस प्रकार की खुदाया से प्राप्त परिणामों को ५ खानों 
में लिखा जाना चाहिये । प्रथम में वस्तु का क्रमानुसार नम्बर दिया जाता है। दूसरे खाने में परिणाम का पूरा ब्योरा 
रहता है । यह परिणाम बाईं ओर के ख़टे से लिया जाता है। तीसरे खाने में स्तर का नम्बर ओर सूक्ष्म वृत्तान्त लिखा 
जाना चाहिये। चोथे खाने में प्राप्त वस्तु का वर्णन रहता है और पाँचवें खाने में उसके आकार का चित्रण किया 
जाता है । 

चिह्न संकेत और मानचित्र :--उत्खनन में मानचित्र का बहुत महत्व होता है | उत्खाता को सर्वप्रथम मानचित्र 
का निर्माण करना चाहिये । खुदायी करते समय प्राप्त प्रत्येक वस्तु को तथा उसके स्तर को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित करना 
चाहिये । मानचित्र में संकेत विक्नों द्वारा स्तर विन्यास और प्राप्त वस्तुओं का निरूपण किया जाता है। उत्खनन में प्रत्येक 
स्तर का रंग या संकेत पुरातत्व विभाग ने निश्चित कर दिया है। विभिन्न रंगों द्वारा मी स्तरों का बँटवारा किया जा 


सकता है परल्तु उप्तमें पूर्ण स्पष्ट विवरण प्राप्त होने में कठिताई का अनुभव होता है। उत्खनन में लेख प्रमाणों के अभाव 


में कोई मी विवरण स्पष्ट और पूर्ण नहीं प्राप्त होता है। इन प्रमाणों के अभाव में इतिहा प्रकार का यथाथँता पर पहुँचना 
भी असम्भव है । लेख प्रमाणों के अभाव में उत्खनत कार्य ही पूर्ण नहीं हो सकता है । । 


अिनलननननसान अमनन+मत%& ऑकातकाक... ापमाफ, 


अध्याय | है। कु द 
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प्राचीन शब निखात उत्खनन (30773७8)--अ्राचीन काल से ही शव संस्कार चार विधियों से मताया जा रहा 
है। ये विधियाँ निम्न हैं : 

() दाह कम (8फ7एंगढ 6 त6बव 5007 #क्कि फौबलंगड 70 ०ा & थि672 एछ५7०) 

(2) अस्थि संचय (8४07 52707499) 

(3) शान्ति-कर्म ($0थाएं 773) 

(4) श्मशान चित्य' (5978578॥ ०५०) 

साधारणतया प्रचलित प्रथा यही थी कि मुत्यु के उपरान्त शरीर को प्रथ्वी के नीचे गत खोदकर गाड़ दिया जाता 


था अथवा उसके शरीर को चिता पर रघ्कर जला दिया जाता था और जलने के बाद उसकी हड्डियों, को किसी पात्र 


या गते में रखकर ढेंक दिया जाता था। वैदिक काल में शव संस्कारों का विशेष महत्व था। आधुनिक उत्खनन से दो 
प्रकार के शव निखात उपलब्ध हुए हैं : () ध्यक्तिगत शव निख्रात (2) सामूहिक शव निखात । बलूचिस्तान में कुछ 


कलम का थम अशक आ 2 कर न जब 


" उपरनना_ डषपाएज शा सुर 2 


न दुडअंलरिमनाएरए पर कुटाप *सुननत मनरनाथभ-८ दुषशरकार लकपेज ६ >ं८णयछग+ 5» 
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जगहों पर उत्खनन से कई एक ऐसी कब्र मिली हैं जिसमें तीव मृतक शरीर दफनाये गये थे। इसी प्रकार से सौराष्ट्र 
( लोथल ) में कुछ वक्नों में पुरुष और स्त्री दोनों को लाशें दफनाई गई थीं । कुछ विद्वानों ने इसके आधार पर तत्कालीन 
समाज में प्रचलित सती-प्रथा पर प्रकाश डाला है। प्राचीन काल से ही लोग मृतक शरीर के साथ में उनके स्मरणाथ्थ॑, 
मेंठ स्वरूप अथवा आत्मा की शान्ति के लिये कुछ उपयोगी वस्तुओं को रख देते थे। आधुनिक उत्खनन से मृतक अवशेषों 
के साथ मिट्टी के पात्र या खिलौने, पकायी हुई मिट्टी के पदार्थ, मनके ( 36७08 ) मुद्राए', प्रस्तर, ताम, लोहे एवं 
सुवर्ण उपकरण, मिट्टी की मुहरें और सिक्के उपलब्ध हुये हैं। हड्डी के अवशेषों और साथ में उपलब्ध हुये उपयु क्त अवशेषों 
का पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है । शव निखात कार्य भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप में किया जाता था । 
इसका हम निम्न ढंग से उल्लेख कर रहे हैं :-- 


(]) गोल निख्ात कूट और केन॑ ( रि०णणते फ्रेब्वाए/098 270 0४775 )--इस प्रकार के निखात कूठ ( मिट्टी 
के गोल निखात कूट और प्रस्तर के कैन॑ ) ब्रिटेन ( प्रस्तर युग की समाप्ति से ) तथा संसार के अन्य बहुत से स्थानों में 
पाये गये हैं। ये 50 फीट से अधिक ष्यास के होते थे । कुछ समय पूर्व, गर्मी के दिलों में निख्वात कूटों का उत्खनन एक 
मनोरंजन का साधन माता जाता था। डीन मेरीवेथर ने सन्‌ 849 में अवेवुरी जिले में 26 दिनों में 88 निखात कूटों 
का उत्खननः किया था । इससे यह स्पष्ट होता है कि इन निखात कूठों में उत्खनन करना बहुत आसान था । उत्खनन काये 
निखातकूट या टीले के केन्द्र भाग से शुरू किया जाता था और धीरे-घीरे मध्य भाग का उत्शतन करते हुए नीचे को 
उत्तरा जाता था। इसके लिये निखातकूट के मध्यभाग में एक सकरी ट्रंच खोदी जाती थी भर इसी विधि से सम्पूर्ण 
निखात्त कूट का उत्खनन किया जाता था। पिठ रिवर्स ( 9(-२४४७४४ ) ने इस प्रकार के निश्लात कूटों का उत्खनन 
करने के लिये कहा है कि---“7फ६&६४ (४० ४06 9द70०७ शक] 98 #छा0एढते 00, छ070ए67 90809]6, 
इप05८६०९०४४9 70974०60,” लेकित' पिट रिवसे द्वारा कथित यह उत्खनन पद्धति हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है 
क्योंकि प्रायः ऐसा' देखा गया है कि उत्खनन करते समय टीले की निचली सतहों में या निश्यात कूटों के अन्दर या 
आस-पास किसी अन्य ढौंचे या निशात कूटों के अवशेष मिल जाते हैं। ऐसी दशा में बिना विधिवत उत्खानत किये हुये 
निखात कूटों को घुमा देने से अन्य, अवशेषों के नष्ट होने की सम्भावना रहती है। भतः.निखात कूटों का विधिवत्‌ 
ऊपर से नीचे तक उत्खनन करता चाहिये । सर साइरिल फाक्स ने फ्लिन्टशायर में और सर मार्टीमर ह्वलीलर ने बेडफोड्ड- 
शायर में, उपयुक्त प्रकार के निखात कूटों का उत्खनन समानास्तर प्रणाली द्वारा किया था। इसके लिये उन्होंने निखात 
कूठ के दूसरी ओर नम्बर युक्त खूंटों की दो समानान्‍्तर पंक्तियाँ एक-एक फीट की दूरी पर गाड दी थीं। ये खूटे कार्य 
क्षेत्र से समकोण में गाड़े थे जिससे माप और लेखन सहलियत से हो सके । इसके पश्चात्‌ उन्होंने एक-एक फीट आगे तक 
खोदा और उपलब्ध हुये अवशेषों के स्थान की दूरी को उसी के सब्निकट दाहिनी ओर के खूटे से नाप लिया । इसी 
प्रकार से बे निखात कूटीं के अन्तिम स्तर तक खुदाई, माप और लेखन करते गये । इस विधि को त्रिकोण माप लेखन 


[---7] +556 6 ०्थ्णप ०7०प्ायत प6०, (9०४ 4 89 प्ां3 ॥परझए ० 6६7फ औ०्पोप ्0॥ 60 776 
बा।ए विद्या, ? ॒ 
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विधि कहते हैं। इसमें भाप कूट की लम्बाई वाले खूटे, वहाँ से चौड़ाई और फिर स्थल से ऊँचाई करके ली जाती है । 
इस विधि से माप बड़ी क्षासानी से हो जाती है। 


इके अतिरिक्त इन निखात कुों का उत्खनन चतुर्कोण-वुत्तपाद प्रणाली से भी किया जा सकता है। साधारणतया 
इस विधि का प्रयोग भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्रों में किया गया है। इस उत्खनन प्रणाली के अन्तर्गत दीले को चार 
बराबर भागों में बाँट दिया जाता है। आवश्यकतानुसार प्रत्येक कोने पर खूहे गाड़ दिये जाते हैं और ऊपर खूँटी ठोंक 
दी जाती है। उत्खनन क्षेत्र में उपलब्ध हुये अवशेषों की माप के लिये उत्तर-दक्षिण तथा पृव॑-पश्चिम दिशा के खूटे में 
दो डोरियाँ बाँच दी जाती हैं। खूँटे एक-एक फीट की दूरी पर गाड़े जाते हैं। प्रत्येक उत्खानन क्षेत्र के बीच में /& या 
3 फीट का चोड़ा मार्ग छोड दिया जाता है जिससे लेख प्रमाण, माप और मिट्टी ले जाने में आसानी रहे । पहले एक और 
3 फिर 2 और चोथे क्षेत्र में उत्हानन करना चाहिये। इससे प्रत्येक उत्खनन क्षेत्र के अंगों के सेक्‍्शनों का चित्रण हो 
जाता है और लेख प्रमाण लेना सरल हो जाता है। लेख प्रमाण लेने के लिये सर्वोत्तम विधि यही है । प्रत्येक चतुर्कोण 
वृत्तपाद को कम्पास प्वाइंट ( (0०748-7०ं7६ ) के द्वारा नम्बरों से अकित कर देना चाहिये। 


इसके अतिरिक्त" निखात कूठ का उत्खनन क्षेत्र के चारों ओर गोल खाई खोदकर भो किया जा सकता है, पर 
यह विधि अधिक लाभकारी नहीं है । 


2--लम्बे निखात कूद और केने ( ॥,०९8 37०७5 क्षाते (0७४४०॥४ ) प्रस्तर युग के अन्त तथा कांस्य युग 


के आरम्मिक काल में ( 2500 और 500 ई० पू० के बीच में ) यूरोप में शव सहित भथवा शव का दाह संस्कार 
करने के पश्चात्‌ उसकी हड्डियों को निखात करने की प्रथा थी । इन लस्‍्बे निखात कूटों के समृह वहाँ पर एक शव संस्कार 
का प्रतिनिधित्व करते हुये प्रतीत होते ये । इसका अध्ययन करने के पश्चात्‌ पुरातत्ववेत्ताओं ते यह अनुमान लगाया कि 
अन्य स्थानों के सहश्य यहाँ पर भी दो प्रकार के शव निखात करने की प्रथा थी--() मृत प्राय शरीर को कुछ सामग्रियों 


सहित निखात कर देना तथा (2 ) दाह कम करके उनकी अस्थियों को किसी पात्र में रख कर दफना देना। . 
प्रथम को ( 7#00%&0% ) तथा द्वितीय को ( (४०००४०॥ ) कहते हैं। गोल नि्यात को कूट शहश इनका आक़ार- .. 


प्रकार तथा ढाँचा भी चौड़ा होता था। ये लम्बे आकार के होते थे, जैसा कि नाम से प्रतिध्वनित होता है। थिकथान 
डाउन, डारसेट में 90 फीट और केवल 0 फीट लम्बा निशात कूट उत्खानत से उपलब्ध हुआ था। इसके अतिरिक्त 
मेडन केस्टल डारसेट में 60 फोट चोडा ओर लगमग ,790 फोट लम्बा मान्सद्रप) बेंक निखात कूट ( (०7४.०फ 
>थ्यो:८ 9770७ ). मिला था। पिट रिबसें ने सत्‌ 893 में हेण्डले डाउन डार्सेट के एक प्रसिद्ध ( ४० 8877०७ ) में 
उत्शनन कार्य किया था । इनम्होंने उत्शनन' के लिये टीले की लम्बाई तक 45 फोट चौडी एक खाई केन्द्र. भाग में खोदी 
थी और त्रिकोण माप विधि के आधार पर लेखन कार्य किया। इस प्रकार के निख्रात कुठों के उत्खनन की सर्वोत्तम 
विधि यह है कि सवंप्रथम टीले को बराबर भागों में. बाँट दे तत्पश्चात्‌ उत्खनत कार्य आरम्भ करे) पहले एक भाग में 
उत्खनन करे | यदि उत्खनन के दौरान उसके नीचे निखात कूट के अवशेष मिलते हैं तो वहाँ पर क्रास-सेक्शत लगाकर 
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70 | [[पुरांतत्व विज्ञान 


उसको छोड़ दे और दूसरें भाग में जब उत्ती स्थान तंक॑ उंत्खवन कर ले तब क्रांस-सेक्सन को मिठा कर पूर्ण क्षेत्र में 
उत्खनन करे । जैसे ही निख्लात कूट के अवशेष मिलें उसको तुरन्त हीं 
रिकार्ड कर लें। माप के लिये त्रिकोण माप विधि को उपयोग में 
लायें। डा० मार्टीमर द्वीलर ने ब्रह्मगिरि (मैसुर) में मेगाथिलिक निखात 
कूट, हरप्पा में समतल शव निखात और ब्रिटेन के कुछ स्थानों में इसी 
प्रकार के निखात कूटों का उत्खनन कार्य किया। भारत की अपेक्षा ब्रिटेन 
में लम्गे निखात कूटों की बहुतायत है । मिस्टर सी० डब्ल्यू० फिलिप्स ने 
सन्‌ 933-38 में स्केण्डलेबी के “जाइन्ट्स हिल” टीले पर उपयु क्त प्रकार 
के एक शव निखात का उत्खनन कार्य किया था। उन्होंने अपनी उत्खनन 
विधि का उल्लेख किया है जिसको हम संक्षेप में यहाँ पर उद्धत कर रहे 
हैं--सव॑ प्रथम उन्होंने निखात कुट के चारों ओर 80 फिट लम्बा और 
80 फिट चौड़ा चौकोर क्षोत्र ख़ोदा और प्रत्येक कोने पर एक मजबूत 
खूटा गाड्‌ दिया। चौोकोर क्षेत्र को दो बराबर भागों में बाँट दिया और 
उनके बीच में 5 फिट चौड़ा मार्ग छोड दिया, तत्पश्चात्‌ पहले एक क्षेत्र 
का ओर फिर द्वितीय क्षेत्र का उत्खनन किया। प्राप्त हुए अवशेषों का चित्र 6 

लेखन काय॑ त्रिकोण माप विधि से किया । प्राय: ऐसा देखा गया है कि ' 

उत्खाता लम्जे निखात कूटों का उत्खनत इसो विधि से किया करते थे । कहीं-कहीं पर टीले में लम्बी-लम्बी ख्ाइयाँ खोद 
कर भी उत्खनन काये किया गया है । 


(3) ताधारण शव निखात कूद ( 7१20 (७०7०८७०४७४ ) -- साधारण शव स्थानों को हू ढ़ना बहुत ही कठिन 
काय होता है ( विशेषत: भत्ते क्षेत्रों में ) क्योंकि वहाँ पर शव निखातों के कोई सांकेतिक' चिन्ह नहीं मिलते हैं। उत्खाता 
को बड़े घैयें से उन स्थानों का परीक्षण करता चाहिए, तत्पश्वातु परिसर उत्खनन ( 3762 ४5०8ए०४४०४ ) करना 
चाहिए । इसमें समकोण उत्खनन विधि से ही कार्य सुगमता से किया जां सकता है । हड़प्पा और मोहें-जो-दड़ो का दीला 
इसी प्रकार से उजाड़ खण्ड पड़ा था। उत्खाताओं ने उपयु'क्त विधियों प्रे वहाँ पर उत्खतत कार्य किया और शव संस्कार 
को प्रथा प्रकाश में भाई। यहाँ से उपंलन्ध हुए निखात कूटों में आर 37 और सीमीद्री! एच सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 
साधारण शव ग्रतों की चोड़ाई 23 से 2 फीट, लम्बाई 0-5 फीट और गहराई 2 से 3ह फीट तक थी। हर एक 
कत्रों के साथ में 5 से 25 पात्र ओर एकाध कक्रों में 40 पात्र तक भी मिले हैं | कब्रों की संख्या अत्यधिक है। इससे 
एक विशाल शब संस्कार की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है । कुछ कक्रों में मृतक शरीर लकड़ी के बक्सों के अन्दर रखकर 
दफनाये गये थे जिनका संकेत वहाँ पर उपलब्ध. चिह्न और भुरी मिट्टी से होता है | उत्खाता को उत्खनन करते समय इन 
सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए भौर वहाँ की मिद्ठी को चाकू, कन्‍्नी या मुलायम बश से साफ करता 
चाहिए, ततलश्चात्‌ मिट्टी और स्थानिक चिह्नों का विधिवत परीक्षण करना चाहिए । हड़प्पा में इसी विधि 
से उत्खनन कार्य किया. गया और रासायनिक प्रयोग के आधार पर यह पता लगाया जा सका कि बक्‍्स देवदार 
लकड़ी का था। |  र । ह | ' कट हे 





वृतपाद उत्खनन 


(4) मध्य तथा दक्षिण भारत के निख्तात कूट--मैसू र, केरल, मद्रास, आन्ध्र, महाराष्ट्र, अह्गिरि और मध्यभारत 
में पत्थरों का उपयोग शव अवशेष को सुरक्षा के लिए किया जाता था। दक्षिण भारत में यह संस्कृति व्यापक थी। इसी 
भाधार पर संस्कृति का नाम प्रस्तर ( वृहत्‌ ) युग रक्षा गया। पुरातत्व विभाग की ओर से सन्‌ 944 ई० 
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प्राचीन शव निखात उत्खनन ] [7 


में बी० डी० कृष्ण स्वामी की भ्रध्यक्षता में, एक मण्डल, दक्षिण भारत की मेगालिथिक सम्यता के सर्वेक्षण 
(8ए०7०ए०५) के लिए भेजा गया था । इसने विभिन्‍त स्थानों का विधिवत सर्वेक्षण किया और वहाँ के इतिहास पर 
प्रकाश डाला । 


यहाँ पर शव निखात के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था यथा--डोलमेन, हुड, मल्टिपल 
हुड स्टोन, मेनहिस, ग्रेवाइट, लेटराइट आदि-आदि । यहाँ डोलमेन बढ़े-बड़े पत्थर के कोष्ठ (03) हैं। यह अधिकतर भूमि 
के नीचे ही पाये गये हैं । ब्रह्मगिरि में एक पत्थर के घेरे में, आठ फीट की गहराई में, तीन सौ मेगालिथिक कोष्ठ डा० 
द्वीलर को मिले थे। यह कोष्ठ एफ गोलाईदार क्षेत्र में मिलता है और इसके बाहर पत्थर के ठुकड़ों का एक घेरा 
((४7८०७०) बना दिया जाता है। कोष्ठ के ऊपर शव को रख कर गाड़ दिया जाता था और उसको ऊपर से पत्थर से ढक 
दिया जाता था जिससे शव अवशेष की पूर्णतया रक्षा हो सके । मास्को में ये कोष्ठ बहुत गहराई में पाये गये हैं । शव 
स्थान के संकेत के लिए एक पत्थर का घेरा' चारों तरफ बना दिया जाता था। शव गर्तों की निर्माण विधि निम्न ढंग से 
की जाती थी । “पहिले एक गढ़ा खोदा जाता था और उसके किनारों पर बड़े पत्थर उल्टे क्रासाकार रूप में खड़े कर दिये' 
जाते थे। प्रत्येक दिशा में पत्थर का कुछ भाग आगे बढ़ा रहता था। प्रत्यथर प्रायः 5-7 फीट लम्बे, 6 फीट ऊँचे और 2 
फीट 4 इंच मोटाई के होते थे। ढकने के लिए कोई 5 फीठ लम्बा और | फीट मोटाई का पत्थर रख दिया जाता था । 
पूर्वी पत्थर की दीवार में एक गोल 3-2 फीट व्यास का छेद होता था । इन कोष्ठों के चारों ओर पत्थर डालकर एक 
परिधि बना दी जाती थी। सम्पूर्ण कोष्ठ का व्यास लगभग 6-2] फिट तक मिला!!! 


मेगालिथिक कोष्ठ का प्रयोग केवल दक्षिणी भारत के शव निखातों में ही किया गया है । मध्य भारत में इसका 
एक भी उदाहरण नहीं मिला है। हैदराबाद में इस प्रकार के उदाहरण बहुतायत से मिले हैं । विद्वानों ने दक्षिणी मारतीय 
सेगालिश्स (महाथ्स) के अवसान की तिथि प्रथम शती ई० निर्धारित की है। शैलों गतें शव निखात (59809 ए 
०००१४]४) पत्थर के घेरे में लगभग 2 फीट व्यास के मिले हैं। इस' प्रकार के शव निखात केरल (दक्षिण-पश्चिमी भारत), 
पोरकलम (कोचीन), कुल्तत्तूर (चिंगलीपुत जिले में) आदि आदि -स्थानों में मिले हैं। शवपात्रों में, सृदमाण्ड 
(विशेषकर काले और लाल मृत्पात्रादि), पकायी हुई मिट्टी के खिलौने, लोह कंगन और हड्डियाँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 

प्रेनाइट या लेटराइट पत्थर के स्‍लेब्ड कोष्ठ या खासी कोष्ठ (8]899०0 (छां5 ०६ ड्वाथ्यं।6 0 ालण॥6 07 
77028 (/88) भी उत्खनन से उपलब्ध हुए हैं। यह भी पत्थर के घेरे में थे और लगभग 6 फिठ लम्बे और ऊंचे थे। 


प्रवेश के लिए पत्थर का प्रवेश छिद्र भी बता था। इस प्रकार के कोष्ठ ब्रह्मगिरि (उत्तरी मैम््र), सुत्तुकेनी (पांडिचेरी 


के नजदीक), पुदुक्कोत्ताय (मद्रास के दक्षिण) और हैदराबाद आदि-आदि स्थानों में मिले हैं। 


पत्थर के बड़े-बड़े डोलमेन कोष्ठ चिगलीपुत में मिले । मृद्भाण्ड लौह उपकरण; ठेरीकोट्टा 'लेग्ड सारकोफगी 
(70४74००७७ 0888व 9870०ए 8४४ ) आदि पदार्थ शव निखातों के साथ में मिले हैं। एक ढाई फीट लस्बा 
सारकोफेगस कुद्यपह जिले के संकर वरम नामक स्थान से मिला है। यह मद्रास संग्रहालय में अमी भी सुरक्षित 
है । यह देखने में राम (२०7०) के सहृश प्रतीत होता है । यह लोहे का माला और चाकू लिए है और मेगालिथिक प्रकार 
के विलक्षण मुद्भाण्डों से घिरा हुआ है। इसी प्रकार का एक दूसरा सारकोफेगत चिगलीपुत जिले के पललवरम नामक 
स्थान से मिला है जो हस्ति समतुल्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार के उपकरण केरल, मास्की (रैचुर जिला) और 


हैदराबाद से भी मिले हैं । 


(१) डा० बैजताथपुरो, पुरातत्व ,विज्ञान (० ,३ । 
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गत कोष्ठ (20 (ह००७४)---ये अण्डाकार के होते थे । उत्घनन से अभी तक इनका व्यास 20-35 फिट तक 
मिला है। ये प्राय: 3-0 फिट तक गहरे बनाये जाते थे । गत॑ के फर्श पर, शव पात्र, पत्थर के विभिन्‍न औजार (जैसे 
माले, चाक, छेती इत्यादि), हडिडि्याँ, सोने के दाने ओर ताँबे की चुड़ियाँ आदि उत्खनन से उपलब्ध हुए हैं। इनका 
उत्खनन चतुकोण वुत्तपाद प्रणाली से करता चाहिए । इस प्रणाली का उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं, वहीं पर द्रश्टव्य है । 
गते और पत्थर के कोष्ठ अधिकांशतः एक ही संस्कृति के प्रतीक होते हैं जिसकी पुष्टि भिन्न-मिन्‍्त स्थानों पर उत्खनन से 
उपलब्ध हुए प्रमाणों से होती है ।* 

पक्की मिट्टी की मुहरों की सुरक्षा के लिए पहिले उन्हें धूप में सुखा लेना चाहिए और सूख जाने के बाद उन्तको किसी. 
घातु के बक्से में बालू या इसी तरह का कोई अन्य पदार्थ बिछाकर रख देना चाहिए। बक्से को खूब ठीक से बन्द कर 
देता चाहिए ताकि उसमें हवा न प्रवेश कर सके । इसके बाद बक्से को खूब गरम करना चाहिए जैसे-जैसे बकसा गरम 
होता जायगा वैसे-वैसे उसके अन्दर रखे हुए पदार्थ मी पक जायेंगे। इस विधि का उपयोग करने से लेख आदि सुरक्षित हो 
जाते हैं। यही लेख तिथि' निर्माण में संजीवनी बूटी का काम करते हैं। इसके पश्चात्‌ बक्से को उतार लेना (जब बक्सा 
खब लाल हो जाय तब) चाहिए । ठंढा हो जाने के बाद उसके अन्दर रखे हुए पदार्थों को मुलायम ब्रश आदि की सहायता 
से साफ कर लेता चाहिए । इसी प्रकार की विधि का उपयोग मेस्तोपोटामियों में मिले मिट्टी पर अंकित लेखों को सुरक्षित 


रखने के लिए किया गया था। 


कैनोट--शव अवशेष की रक्षा हेतु उन पर गरम मोम या गरम डामर लगाकर रसायन शाला' में भेज देना 


चाहिए । 
अध्याय । हे (9 


आलोक चित्रकला 
(प्तण'008437एप्तए) 








पृथ्वी के गर्भ में अधिक दिनों तक पड़े रहने के कारण पदार्थों का आकार-प्रकार एवं उन्तकी अवस्था इततती अधिक 
जीणं हो जाती है. कि उतको उठाने से टूटने का मय बता रहता है। अतः ऐसी अवस्था में पदार्थों का चित्र ले लेना 
आवश्यक हो जाता है। इस काय को करने के लिए उत्खाता में चित्रकला का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। कुछ पदार्थों 
का क्रेवल पृथ्वी पर प्रतिब्रिम्ब ही दिखाई पड़ता है या पृथ्वी की अत्यन्त गहराई में उपलब्ब हुए अवशेषों का चित्र लेने के 
लिए आलोक चित्रकला का उपयोग करना चाहिए । इससे लाभ यह होता है कि सभी लोग प्रकाशित चित्रों सहित रिपोर्ट से 
ही उत्खनन क्षेत्र और उसमें प्राप्त वस्तुओं तथा स्तर-विन्यास की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही पदार्थों के टूंट 
जाने पर भी चित्र से उतका विधिवत परीक्षण किया जा सकता है। इससे उत्खनन क्षेत्र का महत्व” भी बढ़ जाता है। 
चित्र लेते समय कैमरा से सम्बन्धित सभी बातों को ध्यान में रखता चाहिए। किसी क्षेत्र में उत्सनन करते समय एक 
पुरातात्विक चित्र कला विशेषज्ञ के लिए जिन विभिन्‍न साधनों की आवश्यकता पड़ती है उनका संक्षेप में यहाँ पर उल्लेख 


किया जा रहा है :--- 


हज. ---+ व जरश्लमरक सललत.. ध९..दिलनननन- हन+ककन-नकन ५43 नन-म न बलनननीननतोनननन- पक नाभन ० ००. 
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फिलओन साधक कु ७लनससक राम कक्‍लनरपययतमाफ प्लान अनकतकपय पे ५ अब पक ०. 


वा्टपाउाय डशदाकदल<..९4५ालर पायथाालबापककापजतपाह उधन्‍न्‍लाकाएचए व हुक 3: खुद पड एच 


आलोक चित्रकला ] (मे 


)--उत्खनन क्षेत्र में उपलब्ध अवशेषों का चित्र लेने के लिए तोन पायों पर स्थित, मजबूत, पूर्ण प्लेट आकार 
(69 2६ 8] इ'चों का) का एक कमरा होता चाहिए । यह कैमरा शीशा, फिल्टर्स (प्रकाश छानने के उपाय) तथा अनुमान 
(8८2०) से युक्त होता चाहिए। कम से कम 6 गहरी स्लाइडों को (फिल्म्स या प्लेटों को पकड़ने के लिए) उपयोग में 
लाना चाहिए। फोटो का केन्द्र (०००७) केवल 6 इंच का होना चाहिए। सुन्दर चित्रों के लिए तेज लेंस वाला कैमरा 
उपयोग में लाना चाहिए । 

2--कम से कम तीन प्रकार के शीशों का प्रयोग करना चाहिए जैसे--एक लम्बे केन्द्र वाला शीशा, एक मध्यम 
केन्द्र वाला शीशा तथा एक छोटे केन्द्र वाला या चौड़े कोणवाल। शीला । ठेलीफोटो शीशे का सामयिक प्रयोग भी किया जा 
सकता है। 

3--शीशों को केन्द्रित रखने के लिए लाल, हरे और पीले रंग के फिल्टरों का प्रयोग करना चाहिये । 

4--एक मारी तिपाई होनी चाहिये जो कैमरा को आवश्यकतानुसार 6 फिठ की ऊँचाई तक उठा सके । तिपाई 
का शीर्ण माग घुमावदार होना चाहिये । उसमें एक ऐसा स्क्रू फिट होता चाहिये जिसे आवश्यकतानुसार उसे घुमा कर 
कस दिया जाय। इस विधि से खड़े बल से चित्रों को बड़ी आसानी से लिया' जा सकता है । कैमरे पर 6 इञ्च बबुल 
लेवेल ( छेप0]6 ]67७ ) फिट कर देना चाहिये जो कैमरे को सोधान में रखने में सहायता पहुँचा सके । एक लम्बा 
फोकर्सिग कपड़ा प्रयोग करना चाहिये । ः 

5--रंगाई के लिए एक रोलीकार्ड प्रकार ( 7080०४7० ५५७० ) क्षुद्र हस्त कैमरा उपयोग में लाना चाहिये । 

6--ज्षेत्र में एक ऐसा बक्सा होना चाहिये जिसमें आलोक चित्रकला से सम्बन्धित समस्त उपकरण ( जैसे ब्रश, 


' छोटी-छोटी पदठरियाँ, पिन आदि ) सुरक्षित रखे जा सके । 
7--उत्खनन क्षेत्र में कुछ ऐसे छिछले पात्र होने चाहिये जिससे चित्रों को विधिवत साफ किया जा सके । समय' 


की बचत के लिये हाइपो पाउडर ( छरएु० ए०जवेश- ) और पैक्ड डिवलपर ( 92060 60९ए४७॥०7०७० ) को उपयोग में 
लाना चाहिये । इसका उपयोग निम्त विधि से किया जाता है । किसी टिन के डिब्बे में पाउडर डाल दिया जाता है। जब 
वह घुल जाता है तब उसी में चित्रों को डालकर ब्रश की सहायता से साफ कर लिया जाता है। 


8--आवश्यकतानुसार तीन प्रकार के ब्रोमाइड पेपरों से ( जैसे कोमल, साधारण ओर कठोर ) प्रिंटिंग करनी 


चाहिये । प्रिंटिग फ्रेम का उपयोग भी इस काये के लिए आवश्यक है । 

9--यह भी आवश्यक है कि उत्खाता अपने पास चित्रों के मुल ( [प०४७४४००४ ) रख ले क्योंकि चित्र के गायब 
हो जाने पर इन्हीं मूलों की सहायता से दूसरा चित्र बनाया जा सकता है। 

0--प्रूलों की वृद्धि तथा त्रिंटिंग करते समय वहाँ पर एक छोटी घड़ी तथा थर्मामोटर रख लेना चाहिये जिससे 
समय और अनुकूल वातावरण या तापमान का पता चल सके अन्यथा चित्रों के विक्ृत हो जाने की सम्मावना रहती है । 


ब्रिठेन में गर्मी के दिनों में 660 फा० तथा पूर्वी देशों में 754 फा० ( बफं के प्रयोग के साथ ) के तापमान में मूलों में 


परिवद्धंत और प्रिटिंग की जाती है । 
अब हम यहाँ पर आलोक चित्रकला सम्बन्धी विभिश्न पहलुओं पर विस्तार से विचार कर रहे हैं :--- 


फेमरा--आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार ने विभिन्न प्रकार के कैमरे प्रचलित कर दिये हैं, जैसे--पूरी छिद्र कैमरा, 


पिन होल कैमरा, स्टैन्ड कैधरा, मुड़ा हुआ कैनरा, मिनिएचर कैमरा, प्रतिबिम्बित कैपर।, तिवाई युक्त कैधरा और मूविंग 


कैमरा आदि । कैपरे में अवकाश को आवश्वकृता के अवुतार हो लिक करता चाहिये। जि क्ष्व हल्के प्रह्श में लेता 
चाहिये अन्यथा चित्र के काले हो जाते को सम्पावता रहता है। छोटे-छोटे पदार्थों का चित्र छोटे कैपरे से मो लिया जा, 


२१० 
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सकता है पर बड़े पदार्थों का चित्र लेने के लिए सदैव तीत पायों पर स्थित वाला कैमरा का प्रयोग करना चाहिये। चित्र 
लेते समय कैमरा के ऊपरी शीशे पर घुर्य का प्रकाश नहीं पढ़ता चाहिये अन्यथा चित्र धूमिल और काला हो जायगा । 
नाप [ 5८&6 )--चित्र लेते समय उसका अनुमान समभने के लिये स्केल का प्रयोग करना चाहिये । इसको रखते 
समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये । इसको प्लेट के समानानन्‍्तर में रखना चाहिये । जहाँ तक हो सके कैमरा के नजदीक 
ही फिठ करना चाहिये । किसी क्षेत्र का चित्र लेते समय बड़े 6 फुदे पोल को उपयोग में लाना चाहिये । पदार्थ के अनुसार 
परिमाण स्केल भी सीधा या आड़ा रखना चाहिये । 
/“,” उस्ते ( ॥095 )--छस्ने पीले, हरे और लाल रंग के होते हैं। इनका प्रयोग किसी पदार्थ को अधिक देर तक 
के सामने प्रदर्शन ( ७&ऋए0४०7७ ) के लिये किया जाता है। लाल चमकदार प्लेटों के लिए हरे लाल और पीले रंग के 
छन्नों का प्रयोग किया जाता है । यदि पदार्थ को साधारण समय से 6 गुने अधिक काल तक कैमरा के सामने प्रदर्शित करना 
है, तो वहाँ पर हरे रंग के छन्ने का प्रयोग करना चाहिये । इसी प्रकार से पीले का दुगने और लाल का चोौगुनते समय के 
लिये प्रयोग करना चाहिये । आर्थोक्रोमेटिक या पीले चमकदार प्लेटों के लिये केवल हरे ओर पीले रंग के छुन्‍्नों का श्रयोग 
करना चाहिये। 


[--चित्र लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शझ्षीशे पर सं का प्रकाश न पडे। शीशों के फोकल 
फ्री बन थोड़ी और चौड़े कोण वाला होना चाहिए। मिस जलिसन फ्रन्त्ज ने लिखा है--- 
7565 378 तं68०घं०6१ ब्यत इ067969व 97. छाल्लए ई0०%) ॥0॥8 05... 76 0680 ९80, ७४४० 
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... उत्खनन करते समय॑ कुछ पदार्थे इतनी अधिक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मिलते हैं कि उनका साफ और सही ढखू 
से चित्र नहीं लिया जा सकता है। ऐसी »वस्था में पहले उन्हें साफ करके सजा लेना चाहिए। उदाहरणार्थ काले बत॑नों 
का चित्रण करते समय उनके नीचे सफेद चाक रख दी जाय जिससे उतका चित्र साफ आ जाय । इसी प्रकार से यदि 
किसी उपकरण पर उत्कीर्ण लेख मिट गए हैं तो उन्हें आवश्यक्तानुसार खड़िया या कोयले से चटक कर देना चाहिए । 
जिन उपकरणों पर खुरदरापन या गढ़े हैं, उनमें कोई लेप लगा देना चाहिए, जिन बतंनों पर घब्बापन आ गया हो उन पर 


चाक का लेप लगाकर चित्र लेना चाहिये अन्यथा वास्तविकता का आमास नहीं रह पाता है |. चित्र लेते समय पदार्थ. 


के पीछे अवश्य ही कोई वस्तु रख देती चाहिए जिससे उसका प्रकाश न तो उंस वस्तु के आकार को ही .ढक सके और 
न उसकी. चमक कैमरा तक पहुँच सके । कैमशा के सामने कोई. चमकीली वस्तु, नंहीं होती. चाहिए । काले पदार्थों 
का चित्र सदैव साधारण स्थान में ही लेना चाहिए। ' 


चित्र लेते के पश्च(त उग्े अच्छ्रो तरहःसे पानी से धो देव चाहिए, अध्यथां चिंत्र के खराब हो जाते का डर 
रहता है। चित्रों पर चमक लाने के 'लिए/ पहले उन्‍्हें:20 प्रतिशत फिटकरो के पांचों से धोना चाहिए, तत्पश्चात्‌ 


हक पर लक बम मम मम 
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साधारण स्वच्छ पानी से धोकर सुखा लेना चाहिये । किसी अन्घेरे स्थान पर ही इन चित्रों की घुलाई करती चाहिए । 
चित्रों को छापने के लिए विभिन्‍न प्रकार के कागजों का भी प्रयोग किया जाता है। 

उत्खाता के पास चित्र का मूल अवश्य होना चाहिए और उसे समय, प्राछ्ि-स्थाच, दशा, प्रदर्शश, और उछल्से 
कितने प्रयोग किये गये हैं, उन सबका एक विस्तृत विवरण अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए : उत्खनन क्षेत्र---जैसे 
हड़प्पा, साइट इ, सेक्शन 0, ध्षाउथ फेस, :45 घंटा, प्रतर सय्या की रोशनी में, 2 इंच का शीशा, लाल छुत्ते, फ० 
223 सेक्स आदि । डा> मार्टीमर छ्वीलर ने हड़प्पा में चित्र लेने के पश्चात इसी प्रकार का विवरण अपनी नोट बुक में 
लिखा था। 

इसके अतिरिक्त वायुयान से भी चित्र लिया जा सकता है ( &७०७। ?॥०४०87०7979) | इंग्लैंड और सीरिया 
में इसी विधि से चित्र लिए गये । जिन स्थानों पर प्राचीन अवशेष स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं, केवल उनका 
प्रतिबिम्ब ही प्रात:कालीन सूर्य की किरणों के पड़ने पर दिखाई देता है, वहाँ पर इसी विधि से चित्र लिया जा सकता है 
और इनका उपयोग भी विशेषकर उन्हीं स्थानों में चित्र लेने के लिए ही किया जाता है । पट 

चित्रों की स्लाइड बना लेना भी आवश्यक है। यह स्लाइड शीशे पर बनायी जाती है. चित्र के अनुसार इसे 
रंग दिया जाता है। इससे चित्र कई गुना बड़ा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका उपयोग भाषणादि के .दोखत सम्पूर्ण, 
विवरण समभने के लिए किया जाता है । | । , - 

उपयु'क्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं.कि.उत्खनन क्षेत्र के दौरात जित्तता अधिक: महत्व स्करों-की 
परख का है उतना ही महत्व आलोक चित्र-कला का भी । इस काये को एक चतुर एवं आलोक खित्र-कला विशेषज्ञ उत्खाता: 


ही कर सकता है । या का गिल आय दि पे हे 2 का पक को आह कप 
( हा ० ॥ रा न मु हा 5 की न गे गण के १ गा ५ 0३ ३) तट हा हट 
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अध्याय | 7 
उत्खनन की विभिन्‍न प्रणालियाँ 


प्रारम्भिक अध्ययन :--- 








घैये रखना ही उत्लनन की कुजी है । एक धैयंवान एवं चतुर उत्खाता ही उत्खनन कार्य को करने में पूर्णतया 
सफल हो सकता है, साथ ही उसमें आनुमविक शक्ति, परिश्रमी, मानसिक और हादिक गुण, इतिहासज्ञ, निरीक्षण नाप 
(577४९९), रसायनशास्त्रज्ञ, आलोक चित्रकला विशेषज्ञ, लेख पटु और मधु भाषी आदि-आदि ग्रुणों का होना भी अति 
आवश्यक है । उत्खाता बोर श्रमिकों के बीच में एक अटूट सम्बन्ध होना चाहिए क्‍योंकि उत्खनन काय॑ दोनों के प्रयासों 
पर ही निर्मंर करता है। उत्खवन ही पुरातत्व की मुख्य रीढ़ है। उत्खाता उत्खनन करके वहाँ से उपलब्ध हुई सामग्रियों 
के आधार पर ही उस स्थान का इतिहास रचाता है। अतः सर्वप्रथम उत्खाता को यह चाहिए कि प्राचीन सांकेतिक 
चिह्नों को ढूं ढ़ने के पश्चात्‌ उस स्थान विशेष का विधिवत परीक्षण करे | तत्पश्चातु आवश्यकता, समय, घन झौर स्थान 
आदि का ध्यान रखते हुए यथा योग्य उत्खनन प्रणालियों का उपयोग करे। फ्रांसीसो विद्वानों की कृति (उत्खनन प्रणा- 
लियाँ) इस विषय में सराहनीय हैं। उत्खनन करने से पूर्व क्षेत्र विभाजन तथा क्रम पर विचार कर लेना अत्यन्त आवश्यक 
है अन्यथा वह भपने प्रयास में असफल हो सकता है और अपार धन की क्षति भी हो सकती है । 


पहिले पहल उत्खाता एक या एक से अधिक स्थान पर परीक्षक गढ़े अथवा लम्बी खाई खोद कर उत्खनन कार्य 
कर लेता था, साथ ही वह आवश्यकतातुसार उस स्थान का सम्पूर्ण इतिहास ज्ञात करने के लिए उन गढ़ों को परस्पर मिला 
भी देता था । पर अब आधुनिक युग में उत्खनन काय॑ वैज्ञानिक विधियों का आश्रय लेते हुए, बिल्कुल उसके विपरीत इंग से 
किया जाता है। यह प्रणाली किसी भी स्थान के सम्पूर्ण इतिहास के रचाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। फ्रांसीसी 
विद्वान भी किसी भी स्थान के इतिहास का पता लगाने के लिये बराबर दूरी पर गढ़े खोदते थे और अवशेष दिखाई पड़ने 
पर उनको परस्पर मिला देते थे। सम्मवतः इन्हीं फ्रांसीसियों की उत्लनन विधि का अनुकरण कर हमारे यहाँ के 
प्राचीन उत्लाता उत्खनन कार्य करते थे। बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ उत्खनन प्रणालियों का भी 
विकास हो रहा है । 
उत्खनन करने से पूर्व यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि उत्खनन क्षेत्र किससे सम्बन्धित है। यदि वह कृषक या 
अन्य लोगों से (जो सरकारी नहीं हैं) संबंधित है तो उसका मूल्य उस्ते चुकाने के बाद ही उत्खनन काये किया जा सकता है। 
विदेशियों को भी भूमि का मूल्य चुकाने के साथ-साथ उत्खनन से उपलब्ध हुई सामग्रियों में बँटवारा करके राज्य सरकार 
गे देना पढ़ता है साथ हौ उसे उत्खनन से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति भी लेनी पड़ती है। उत्खनन किए हुए स्थानों 
को किन्हीं विशेष सांकेतिक चिह्नों से संकेतित कर देना चाहिए जिससे पुत्र: उत्खनन करने पर यह ज्ञात हो सके कि इंस 
स्थान पर पूर्व उत्खनन हो चुका है। स्थान विशेष की प्रांचीनता और उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
भी यह कार्य अत्यन्त आवश्यक है। | 
उत्खनन के दोरान स्तर विन्यास का विधिवत परीक्षण और उपलब्ध सामग्रियों का लेखन कार्य॑ अवश्यमेव कर 
लेना चाहिए जिससे स्तर क्रमानुसार उस युग का इतिहास निर्माण करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके । इसके 
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लिये उत्बाता में बौद्धिक ज्ञान के साथ-प्राय लोकिक एवं ऐतिहासिक बातों का भी ज्ञान होना चाहिए. अन्यथा वह किसी 
भी स्थान का सही एवं सम्पूर्ण इतिहास रचाने में समर्थ नहीं हो सकता है । स्थान की गहराई तापने के लिये विभिन्‍न 
प्रकार के मापदण्डों को उपयोग में लाया जाता है । 

अब हम संक्षेप में उस्त अधिकारी एवं सहायक वर्गों का उल्लेख कर रहे हैं जिनके निर्देशन एवं सहायता से उत्खनन 
कार्य किया जाता है। ये वर्ग निम्न हैं: निदेशक, सहायक या उप-निदेशक, सुपरवाइजर (उत्खनन के प्रत्येक क्षेत्र में), 
फोरमैन, छोटे-छोटे पदार्थों को लिखने वाला व्यक्ति, एक कुम्मकला सहायक, एक चित्रकला विशेषज्ञ, एक निरीक्षण मापक, 
एक रसायन शास्त्री, एक मानचित्र निर्माता, आवश्यकतानुसार एक अभिलेख लिपि विशेषज्ञ या सुद्रा शास्त्रज्ञ ओर बहुत 
से श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्खाता का अपना अलग अस्तित्व है। वह अपनी इच्छानुसार उत्खनन काये 
कराता है। बिना उसके उत्खनन कार्य सम्मव नहीं है । 

उत्खनन सामग्री का उल्लेख निम्न ढंग से किया गया है : 

--निदेशक वर्गों के लिए आवश्यक औजार--थियोदोलाइट (7४००१०॥४७), प्लान टेबल, नोट बुक, तीन इंच 
ओर 6 इच्च की खूंटी, चित्रकला के लिये विभिन्‍न प्रकार की पटरियाँ, रेखाचित्र खोंचने के लिये अच्छी पिनें, मारतीय 
स्याही, कलम ओर पेण्ट-बुश, चाकू, कम्पास तथा डाइज़ू का सामान, 00 फोट वाला लम्बा फीता, तापजोख के लिए 
2 फीट, 4, 6 तथा 8 फीट के पोल (इनमें प्रत्येक फीट के बाद निशान लगा रहता है), फाड़, गुनिया, त्रिकोण मापदण्ड, 
अच्छी पेंसिल तथा मुलायम इरेसर (०००४००), अच्छी स्ट्रिग, 2 और 5 फीट के फोल्डिग रूल्स, ड्राइज़ू बोर्ड, प्लम्ब बाब 
ओर दीवारों में स्तर संकेत करने के लिये मोटे कागज के टुकड़े भादि । 

2--अभ्तिकों के औजार--कुंदाल, फावड़ा, टोकरी (बड़ी तथा छोटी), चाकू, खुरचतनी, क्रो-बार ((7०७-००७:) 
हथोड़ा, पाठटा, बड़े और छोटे आकार का खुरपा, मिट॒टी चढ़ाने के .लिये लोहे का कोई अन्य छोटा यंत्र और सस्‍्कृप 
(8०००७) आदि-आदि है। कि पे! 

उत्खनन की विभिन्‍न प्रणालियाँ () परोक्षक खाइयाँ या “गैढे ( प्म॥ पपणयक्रागड ०० $०प्रवेब€७ )-- 
उत्खनन से पूर्व स्थान के परीक्षण के लिये इस प्रणाली को उपयोग में लाया जाता है। इसके उपयोग से यह विदित हो 
जाता है कि यहाँ पर कोई अवशेष है या नहीं । इस विधि से उत्खनन करने से सम्यता के नष्ट होने का भय बना रहता 
है। अधिक गहराई में उत्खतत कार्य दुलंभ हो जाता है। इससे केवल सीमित क्षेत्र तथा बहुत कम गहराई तक की ही 
सम्यता का पता लगाया जा सकता है। उपलब्ब अवशेषों के उल्लेख करने में मो कठिनाई होती है । सर्वप्रथम इस विधि 
का उपयोग मैडन कैसिल ()४७0907 (08870--वं॥ 70078०+---0ए६४ 79 ५४४००)७० 50 995) में ह्वीलर ने लिखा है-- 

ब;ु( 8 76 ० 870७१५४ 670767कागर085, 07 ७६६०७०१6, 75 07800 (० 0876 995860 50776 9076 
पाए०पही। 8 0007 गे, 8 एड एछाएं 207038 ६6 गछत ६5 प6 05छ9एं0पड एा6प्ाण्पे ० एाण्सेपड्ठ 07 
कं877०एं78 (४6 06079, बाते ३६ छए०पांव 96 ए०पद्रत79 0०0 9700938./? ह । ह 


आवश्यकतावश ही उत्खनन प्रणाली को उपयोग में लाना चाहिए। अधिक लाभदायक तब होगा जब कि सर्वप्रथम 
इस विधि से उत्खनन करके यह पता लगा ले कि यहाँ पर कोई अवशेष है या नहीं । यदि वहाँ पर कोई अवशेष है तब 


'समय, घन अपव्यय और स्थान का ध्याक रखते हुए आवश्यकतानुत्तार अन्य प्रणालियों से उत्खनन- किया जाय । 


क्षेत्र उत्वनन (37०8-/%08५400०7)-किसी क्षेत्र में उत्ततन से पूर्व निम्न बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है । 
]---उत्खनन का क्षेत्र कम से कम इतना अधिक विस्तृत हो जिससे लेख और नियन्त्रण में सहूलियत हो | . 
2--क्षेत्र इस ढंग का होना चाहिये जिसे आवश्यकतानुसार जिस दिशा में चाहे, बिता डेठम रेखा को तोड़े, 


विस्तार कर सके । 
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3--स्तरों का विधिवत परीक्षण कर, क्रमानुंसार उंवंका नम्बर मोट कर ले । 
4--क्षेत्र को इतना अधिक खोल दे, जिससे वहाँ पर प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुँच सके । अत्यन्त गहराई में यह 
प्रकाश स्तरों तथा उपलब्ध पदार्थों की परख करने में पुर्णं सहायता प्रदाव करता है । 
5--यदि वहाँ पर किसी प्राचोत चगर के अवशेष मिलें तो उतका ( प्राचीन ) स्थान ढूँढ़ने के लिए समकोण 
उत्खनन हो आवश्यक हो जाता है अर्थात्‌ इसो विधि से ही उत्लतत किया जाता चाहिये क्योंकि इसमें उपयुक्त सभी 
विशेषतायें उपलब्ध होती हैं । 
समकोण उत्खनन --अधिक काल ठक निव्सित रहे स्थानों पर समकोण क्षेत्र बनाकर उत्खनत कार्य किया जाता 
है । हड़प्पा और मोहें-जो-दड़ो का टीला इसका उदाहरण है । इसके लिए उत्खतन क्षेत्र को कई बराबर भागों में बाँट 
दिया जाता है। प्रत्येक समकोण में स्वतन्त्र रूप से उत्खवत कार्य किया जाता है। आवश्यकतानुसार इन समकोण क्षेत्रों 
को जिस दिशा में चाहे बढ़ाया जा सकता है पर डेटम रेखा को अपने पूर्व रूप में हो रखना चाहिए। समकोण को लम्बाई 
चौड़ाई, जितनी गहराई तक उत्खनन कार्य करता है, उसी के भनुसार रखनो चाहिए। एक समकोण से दूसरे समक्ोण के 
बीच में मिट्टी ढोने वाले श्रमिकों के लिये तीत फांट चोड़ा मार्ग छोड़ दिया जाता है। यदि एक समकोण में उत्खनन 
करते समय कोई दीवाल के ( या अन्य कोई अवशेष ) अवशेष दुप्रे समकोण की ओर जाते हुए दिखाई पड़े तो बीच की 
मिट्टी को काटकर मिलाया जा सकता है। प्राचाव नगर के अवशेषों का पता इस विधि से मली-भाँति चल जाता है । यह. 
लेख प्रभाण और नियन्त्रण के लिए सर्वोत्तम विधि है। प्रकाश के पूर्ण मात्रा में पहुँचने के कारण अत्यन्त गहराई तक भी 
स्तरों तथा उपलब्ध हुए विभिन्‍त पदार्थों की परख को जा सकतो है। वस्तुओं के प्राप्ति-स्थान को यथाक्रम नापने के लिये 
समकोण क्षेत्र के चारों ओर 2 फोट को दूरों पर लकड़ी के खूँटे गाड़ दिये जाते हैं। उसके ऊपर हथौड़े से कील ठोंक 
कर सुतली की डोरी बाँध दी जाती है। यह डेंटम रेवा कहलातो है। उत्खाता को उत्खनत क्षेत्र को किसी भी दिशा में 
बढ़ाने पर इस रेखा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । डेटम रेखा से प्राप्त वस्तु को ताप लम्बाई ८ चौडाई-गहराई के 
रूप में ली जाती है। लकड़ी के खूँटे 4 इज्च समकोण में तथा | फुट 3 इंच लम्बे होते हैं। कील ( खूँटी ) 
इश्च लम्बी होती है। प्रत्येक समकोण क्षेत्र का नामकरण कर दिया जाता है यथा भ ], अ2, भ 3, ब ], ब. 2 
ब 3 भादि । सर जान मार्शल ने सत््‌ 944-45 में तक्षशिला के भीड टीले का उत्खनन इसी विधि से किया था। 
/उन्होंने उत्खनन क्षेत्र 6.6 भागों में विभाजित कर उत्खनन कार्य किया था । समकोण क्षेत्र के निकट नियन्त्रण गत॑ 
रा ( (7०777०-एं४ ) का होना भी आवश्यक है। यह निर्देशक ( 879%7शं5०7 ) के स्वयं अधिकार में रहता है। यह. 
लगभग 23 फोट समकोण का क्षेत्र होता है। यहाँ पर उत्खनन काये निर्देशक स्वयं या उसको संरक्षता में कोई योग्य पुरुष , 
सतह से ।॥ं से 2 फीट की गहराई तक करता है। इससे उसे समकोण में उत्खनन का पूरा ज्ञान रहता है और उसे यह 
मालूम हो जाता है कि कौन-सा स्तर आगे आने वाला है | डा० छ्वीलर ने लिखों हैं-- 


बी 
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शा ऐंछाए छाज्ेगाबाणए गरद्यापा०, ।76 9000 828 096९0 2. एड ए[. .०07००४फब्ांत 2 -९४:०78-५)०४५ 


नोट--यदि 20 फीट की गहराई तक उत्खनंन कॉय॑ करंना हैं तो समकोण क्षेत्र 20 फुंट साइड (20 [6०७६ अंत65) 
बनाकर उत्खनत करता चाहिए। इसी प्रकार से 30 फुट समकीण क्षेत्र को उत्खेनन 30 फीर्ट की गहराई तक किया जा 
सकता है । 0 फुट समकोण क्षेत्रों के बीच में 2 फुट का मार्ग पर्याप्त होगा । कवि या 


३: |उमग अं अकामांजभ की किकेह 
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शण्पोत 0067एजश56 96 89840 0ए०७ ६6 ज-ण6७ ४788, ॥68 रसंतगथा०० 49. त6भी क्राप॥ 926७  फछलत फ%्र॥ 
ए7079ण०स्‍ाणाबा8 दंएटप्रगरा8००४०7, (5, ०7४67 "्ञू०९७+ १ 8-०, ५079 6 ७7, ?., 84 “--585) 


नियंत्रण गते में उत्खनत कायें सबसे पहिले खड़े बल से किया जाता है तत्पश्चात्‌ क्षितिजाकार में । संक्षेप में हम 
यह कह सकते हैं कि इस विधि के उत्खनन में निर्देशक के कृत्यों का स्पष्ट संकेत मिलता है; साथ ही लेखन, चित्रकला, स्तरों 
की परख, उपलब्ध प्रमाणों के सम्राजीकरण में ;भी पर्याप्त सुलमता रहती है। अत: यह विधि पुरातत्व विज्ञान के लिए 
एक वरदान के रूप में सिद्ध हुई है। 
(तक्षशिला के भीड़ ठीले से लिया गया 
समकोण क्षेत्र उत्खनन का चित्र ) 
ग्रिड और खंडित ग्रिड प्रणाली द्वारा उत्वनन--समय भौर धन की 


शक छ् हा क् 
बचत के लिए इन प्रणालियों को उपयोग में लाया जाता है। ग्रिड उत्लनन ० ! 
प्रणाली की अपेक्षा खांडित ग्रिड प्रणाली से अधिक शीघत्रता से काम निकाला जा... ४24 424 ४2 
सकता है। ग्रिड प्रणाली के अन्तर्गत डेटमरेखा से एक से डेढ़ ([---3) फीट 
के अन्दर समकोण में केवल उत्तर और पूवे की खाईं खोदी जाती है । एक खाई 222 222 222 


से दूसरी खाईं के बीच 3 फिट का स्थान छोड़ दिया जाता है। बैपते इसका 


उपयोग मिट्टी ढोने के लिए किया जाता है पर आवश्यकतानुसार इसे मिला भी 22 2222 222 


दिया जाता है । खंडित ग्रिड प्रणाली में प्रत्येक खायीं को दो बराबर भागों में 


बाँट दिया जाता है ओर उनके बीच तीन फिट का स्थान छोड़ दिया जाता है । चित्र 8--समकोण क्षेत्र 
अधिकांशत: इन विधियों का उपयोग विस्तृत उजाड़ खंड में ही किया जाता है । उत्खतन 

पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए अवशेषों के पता लगाने में ये विधियाँ अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध होतीं। केवल इनसे ऊपरी 
अवशेषों का ही पता लगाया जा सकता है । 


कं 


वि चर ; हल अल छा कि बिन्दुकोण (९०7 $980९77) 
अदा गा क्ष छा हैं. उत्खनन- इस प्रणाली के अन्तगंत सम- 
४... /६ 4 ६ कोण क्षेत्र के उत्तरी दाहिने कितारे पर 

+ व््ख्यय्य्य हे ट््ट् दे _ आ कोई 4 फिट लम्बे और इतने ही चौड़े 
४ ; ॥ टर केत्र में उत्वनन कार्य किया जाता है। 
व्ख्ख्ख्य्त ख्ख्ख्ख्य्य्य् *द्द्यब्य्य श् विस्तृत उजाड़ खंडीय भूमागों पर ही इस 





ह 4 | 2. विधि को उपयोग में लाया जाता है । 

४ द * न ्ि समानान्तर क्षेत्र प्रणाली (?879- 
चित्र 9--प्रिड प्रणाली द्वारा उत्खनन खंडित ग्रिड प्रणाली द्वारा उत्खनन ]0 फछाटा०8 0०. इ5पफ्ेड'द्रापए० 
प:७7४०७४७)--नगर के गढ़, दीवार और नगर के राजकीय केन्द्र के बीच सम्बन्ध जानने के लिए इस विधि से उत्खनन 
कार्य किया जाना चाहिये । जैसे, उत्वनन करते समय यदि रक्षात्मक दीवाल के अवशेष मिल गये तो वहाँ से तगर के गढ़ 
या राजकीय केन्द्र के बीच सम्बन्ध जानने के लिए समानान्तर परिसर या सब्पटेन्टिव ट्रेंच के द्वारा उत्खनन कार्य करना 
चाहिये । इसकी लम्बाई चोड़ाई से कहीं अधिक होती है । इसके दोनों ओर तीन-तीन फिट की दूरी पर ख़टे गाड॒ दिये जाते 
हैं और उन पर सुतली की डोरी बाँध दी जाती है जो डेटभरेखा का काये करती है। इस डेठमरेखा से 6 फिट हटकर 


हा हि ५९ 


'उत्खनन काय आरम्म होता है। पहले खड़े बल से उत्खनन कार्य किया जाता है | 


प्रिखा क्षेत्र में गहराई ओर प्राप्त वस्तु का निश्चित स्थान संहेत करने के लिए बाई ओर से निकट वाले खूंटे से 
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पहिले लम्बाई, फिर परिक्षा क्षेत्र के भीतर की चौड़ाई और अन्त में डेटम रेखा से गहराई नापी जाती है। लम्बाई और 
चौड़ाई तापते के लिए एऐंगिल मेजर का प्रयोग किया जाता है जिसके दोनों ओर बत्रुल लेवेल (83770]6 7,०९०) लगा 
रहता है जिसमें पारे का बीच में रहना यह संकेत करता है कि बबुल लेबेल किसी ओर भुका नहीं है। गहराई नापने के 
लिए गुनियाँ, लकड़ी का रूल तथा फीता का प्रयोग कर सकते हैं । 

उत्ख़तन काये सव॑ प्रथम पहली और तीसरी खाई में शुरू किया जाता है जिससे उत्धनन में सहुलियत रहे । पहले 
की खोदी हुई मिट्टी दूसरे में तथा तीसरी की चौथे में जमा कर देते हैं। जब इत दोनों का उत्खतन समाप्त हो जाता है तो 
उन दोनों की (2,4) मिटिट्यों को उत्खनन किये हुए गढ़े में (,3 में) उलट दिया जाता है। इस प्रकार से उत्खनन 
कार्य बड़ी सहुलियत से हो जाता है । तक्षशिला के सिरकप (एफ्रात लंच णीएछ्त॥--सन्‌ 944-45 में) तथा 
पंजाब में हड़प्पा नामक स्थान पर इसी विधि से उत्खनन कार किया गया था । | 


६२३१० 2व६सच चत-२१०+००३१६३८ए२६९ ३२०२८ एज वध ९०८३ दाता ा८८७८६ फपर+३-पहत्तथ+ 6६५ ५५०५... लपालीएफादशकनव्क शलामारातररर्वहपपजरक!:75!...एशलरइल्‍क॑त१४७ापरथ् परुतकरा] <म रचा करअआउतबरन ४१९३ काकाशिकएश जइ०भप८3 2 शक ए पक क्रम शाततलक जन" कर दप पे. 

















लेखन विधि-- । 
) 
कई | ला | छाए | ० परिमाण स्तर पदार्थ निरूपण 
एए 67» 39?--5'6” (3) भूरी मिट्टी क्‍ लोहे का चाक्‌ चित्र अंकित | 
“दिल ० लम्बा ब्लेड ! 

2 गा ?47 ५ 275” .... 7?2 (4) हल्की लाल एक म्‌ गे का लकड़ी की राख 

क्‍ मिट्टी, कहीं पर दाना ! के साथ मिला 
राख अवशेष 


[३३० न+न०न>कन3 जनम कमल 


प्रत्येक खूटों पर दोनों ओर काले रंग से नम्बर डाल दिये जाते हैं--रोमन नम्बर ॥, ॥, [| इससे रिकार्ड के 
परिमाप में सहूलियत हो जाती है । 





समानानन्‍्तर उत्खनन क्षेत्र 


| >रललक»« बतसथ:म्ताच ट ससकशकपकम 
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बित्र 20--,8ए०६ 0[ ६ #०ाटी 07 प7०8-वीगर०ारअंगाब 7०८०००॥४९. 





उत्खनन की विभिन्न प्रणालियाँ ] द | [8 


| के 


क्षितिजाकार ओर खड़े बल से उत्वनन (छ0शंड०ांदवं पे ५०7०० तांडहए४्) तंथा उससे लाभ एवं हानि 


(20एब१४४8०४ थ्ाते 0840ए०॥(9865) ह ह पा | 22५58 


क्षितिजाकार उत्खनत से किसी स्थान की सांस्कृतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इसको अंत्युत्तमं 
उदाहरण तक्षशिला का सिरकप नामक स्थान है जहाँ पर सर जॉन मार्शल ने क्षितिजाकार में उत्खनन करके 
(धत्‌ 944-45 में), वहाँ पर निवर्सित पाथियन युग की सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया था। डा० द्वीलर' ने 
लिखा है। 

“कुए ध्ष्ल॑गण्रांबो छूटबएथा०ा व5 प्य0्षा 06 पा00ए०गएड ए फ्रठ 009 ० 88० एथए ०७ 
89००7 ए886 ॥7 ऐं36 0००एएक ४०7 तं॑ बा बप्रठंथा। हं08 ।4. 07407 00 7678४ णिए ३७ व॥९०प ते 
पिएठं07. 22205 0 7 


इस विधि का उपयोग अधिक लामदायक तब सिद्ध होता है जब उदग्र (खड़े बल) धिधि के साहचयें में. उत्खनन 
कार्य किया जाता है। अतः सब प्रथम किसी स्थान पर खड़े बल से उत्खनन करके पता लगा लेना चाहिए कि यह स्थान 
कितना प्राचीन है, किस सभ्यता के लोग यहाँ पर आकर निवास करते रहे, कैसे उनका उत्कृषं और अपकर्ष हुआ इस 
उत्खानन पद्धति का क्षेत्र सीमित होने के कारण, उस स्थान का पूर्ण इतिहास बताने में असमर्थ रहती है।, भतः पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये खड़े बल के साथ-साथ क्षितिजाकार में उत्शनन करना भी अनिवाय॑ हो जाता है। इस भाधार 
पर ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं जो किसी भी स्थान के पूर्ण इतिहास को रचाने में सम हैं। एक के बिना , दूसरे का 
अस्तित्व सम्मव लहीं । इनकी दशा जलू-मीन सहश है । हछ्वीलर का कथन इस विषय में पर्याप्त है--५०पर०७। 8878 
गिरा, हर0ापंटकाड कएुडा08 8एएथाए03 ह 0 


ह्वीलर ने पुनः दोनों के साहंचयेँ पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 


7गुफ्व (छ० एए00607768 &78 0९ 60प758 6०ग्राए|शग७्यात्रा'॥, 700 303807780 था।त. प8. 05४05 


पु ् 7 3 हु 


एक07 79897 26 ०59००॥७१९ं ६0 क्र/शाएएं [ ए4/००७५ ६० 3९7०ए७ छ90०0फ े एर6फ्च005 ० बएएा०णबलं 


उदग्न विधि का उपयोग मोहें-जो-दड़ों में किया गया था। क्षितिजाकार उत्खनन से सिलचेस्टर, ग्लासटोनवरी 

पंजाब और तक्षशिला आदि की सांस्कृतिक स्थितियों का पता लगाया गया था । द्वोलर का कथन है कि किसी भी स्थान का 
क्षितिजाकार रूप में उत्शनन करने से पहले स्तर विन्यास का विधिवत अध्ययत एवं अम्यास कर लेना चाहिये: अन्यथा वह 
सभ्यता का निर्धारण सही ढड्भ से नहीं कर सकता है। पिट रिवर्स ने भी इसी विधि का आश्रय लेकर विभिन्न स्थानों की 
दाई कराई थो। ,इस उत्खतत से सबते महत्ववूर्ण हाम यहो. है कि किसो मी स्थात को प्राचीनतर सम्प्रता का पूर्णतया 
दिग्दशंन होता है। यह सम्यता तिथि निर्वारण में मी सहायक सिद्ध शेती है । ह्लीलर ने लिखा है + ... .. कल 


का ॥ हे 
०. न्‍॥2 पे १ 


“ु[ ३8 7०९१९७४४ ५0 887, 7 प्यपड 700 96 गंप्रक्चिए०त 080 06 स0णांड०7६४ 05९०४ए७पघंणा 45 घ९0885- 
बापए ्पाग्ाय बाए बरतें परा5००ग्रागप0 69ए, (एए8४फोे 0पंड्यांबा ती88708 ०७07 00, |0 070 ॥णाह्र 





समानान्तर क्षेत्र में त्रिकोण माप--- 

(!) लम्बाई का परिमाप (.णाष्टाएएकंगद 77628पथा्या) (2) चौड़ाई का परिमाप ( 0प्राणवाते 
प628प्र/७7०77) (3) गहराई का परिमाप (0ज7क्षाते 704507070॥) 

०(०--$प्रतशब्राए8 ए०ा०ा0७४-- 7 (8० ०गा०807ए ३5 ख्रटोपव6०त१ पर6 5705४-7थदांपरटढ् ० 2 [76 
०* ०70ं॥04४०5, (०0 88४407509 प्राशंफ इफप्रलपा'बों. 5९चुप्शाए8  बधघवते 00 पर ६ पु जप ध3 इ०तृप०ा०० 
रण 0००पएबॉणाड जाग पा6 0700-०९, (४४०००, 5700, 0०% ४॥० ०४०४०, 9, 86) 


११ 


परकिसकणा 


3 अप 


सकआन धर हुआ प पहातए चल पु छू पक पकाकाल पक कप कप परुप पर मुल्‍पतकुतत४ न कह 5. जए 97 जइकापाबइढा पा चााकतउकाकब घन *। 
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शा 8796 प४ 6 -पि] इंपरणिय्रबयणा एड छ०३००४॥ए छध्या.? वह पुन: कहते हैं; [४8४ थो। हरठपेंड०ण7 को 
त88708 एपडा 9700080 (7009 पिप8ए ढु8द्घा बाते 600गए/थोशाअंए8 एशशांलबो 5607075 06  वुप6४४07 


रण 09077 48 पिग्रतेद्रा०धबवए ग्रण  १०प०,! 


अत; इन दोनों का साहचयें लाभ तथा असाहचये हामि सर्व विदित है। बड़े-बड़े नगरों का उत्खनन कार्ये 
स्व प्रथम:उदग्र (खड़े बल) से ही किया जाता है। डा० द्वीलर ने खड़े बल की उत्खनन पद्धति पर संकेत करते हुए 
लिखा है :-- 

४छएए एलणगठ्व 6६०१एका०0 ३8 ग्राध्ववा पा8 ाठबएडांणा णी 2 ए6गठाश्ते 2०९३ ॥ तै०छा। छापा 
8 909 40 850९एथ्वांग्रॉंपर 06 8पटठ९5भं० ण॑ ठप्ॉपाः88 0 00 902$868 क्षायते 80 970वैंपदं। 8 8 ४76. 5026 


07 ठपॉफ8 इ०४स्‍6 07 ६6 $6,7? 


प्राचीन नगरों के अवशेष हढ़ने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान का सम्बन्ध जानने के लिए इस विधि से 
उत्खनन करना आवश्यक है और आवश्यकतानुधार इसे प्रत्येक दिशा में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस उत्खनन 
विधिं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डा० ह्वलीलर ने लिखा है-- 

ह “ए60नपंटथ १8878 एश!, 9ए 9807, 5९०९३ & एथवीप००७ एप7०86 77 ९४2० क्रंग 8 ४९००४६०७- 
एएं०गों कंड्प्लंडपपरंणा ० 8 ०पराप्प्राः७ ग्यते 408 धं:76 7छ6ब707्रक्राए छंफ जाला ठपीपए685 707 920०6 (० 
ए(2००, कैप फ़ां$ 6ज़ंत७ा०७ हधी। तत्म॑ए०४३७ परॉधागना8 अंडाएंगिटक्रा०० 07007 8. ता०्जी0१86 ० (6 उ०गंध 


शारां।कापरला: 00 6 ठप्रॉ।पी88 207060॥60 ,”?! 


ह्वीलर ने उदग्र उत्खनन को '॥6 ३5 6 सथ्योशबए पीाछ० ब्र0०  छोपिणा 8 पका! कहा है । इस विधि 
से किसी भी युग की प्म्यता का निर्धारण नहीं क्रिया जा सकता है, केवल उस युग की ऐतिहासिक तिथि ही निर्धारित की 
जा सकती है । द्वीलर ने क्षितिजाकार उत्खनन को ' पफठए एरछा8 0 क्वंध3 छांपर0पा 4 ४06 (७0०.7? कहा है। इस 
विधि से किसी भी युग की सम्पूर्ण सभ्यता का पता चल जाता है पर इतिहास (ऐतिहासिक तिथि) नहीं । हानि यह है कि 
दोनों विधियों को संयुक्त रूप में उंपयोग न करने स्रे किसी भी स्थान का सम्पुर्ण इतिहास नहीं रचाया जा सकता है । 
अत: उपयोगिता साहचये॑ में है, पृथकत्व में नहीं | ये विधियाँ अधिकांशत: प्राचीन नगरों के सम्पूर्ण अवशेष को प्रकाश 
में लाने के लिये अपताई गई हैं। इनसे कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम सफलता मिली है। आधुनिक युग में तो खड़े 
बल के उत्खनन से ऐतिहासिक एवं प्रागेतिहासिक वस्तुओं के अवशेष ढूढ़ निकालने का प्रयास्त . किया गया है । ह्वीलर ने 
लिखा है कि “[7676 48 ४० अंहा। ४०ए ० वं8898 9प ६676 876 स्यद्ाए छःणाड़ ७४३५४.? द्वीलर का यह 
विचार लेखक की दृष्टि में सत्य भी है । 


| हपक ह ब ्ई 


-कयी 
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अध्याय है। &३ 
अनुकरण विधि 





उत्खाता के लिए यह आवश्यक है कि वह उत्खनन क्षेत्र में मिले हुए समी पदार्थों का विधिवत अनुकरण करं॑ ले । 


कुछ पदार्थ ऐसी भग्त अवस्था में मिठते हैं कि उतको उठते हो टूट जाते का डर रहता है अतः: ऐमी अवस्था में पहले 
उनका भअनुकरण कर लेना चाहिये । अनुकरण कई एक विधियों से किया' जा सकता है पर मुझ्य विधियाँ निम्न हैं--- 

]-- साँचा बनाकर ( १(०ए०ॉ०४४९ ) 

2-पेंपिल से खींचकर (॥072७778) 

हाथ से अनुकरण कर (07४7 ) 

4--कागज के कुचले का लेप बनाकर (?०9०7 504५७०:८०४) 

5--लेख की मोहर बनाकर (/१5/7792286) 

साँचा बनाकर सिक्‍कों आदि का अनुकरण किया जा सकता है। इसके लिये पहले साँचा बना लेना चाहिये और 


उसी में पेरिस प्लास्तर को डाल देना चाहिये । इस प्रकार से सिक्के का पूर्ण अनुकरण हो जाता है। बड़ी-बड़ी मूर्तियों 


का अनुकरण भी इसी विधि से किया जा सकता है। 

कागज के गीले कुचले का लेप प्रस्तरादि जैसे पदार्थों के उमड़े हुए स्थानों का अनुकरण करने के लिये किया जाता 
है । सूखे लेप का प्रयोग अत्यन्त कोमल या रंगीन चित्रों के अनुकरण के लिये किया जाता है। लेप बनाने की सर्वोत्तम 
विधि यह है कि पहले कागज के छोटे-छोटे टुकड़े कर उप्तको किसी पानी के बत॑न में डाल देना चाहिये। जब वे खूब 
गल जायें तो उनको निकाल कर खूब मदीन महीत बाँट कर पतला बना लेता चाहिये और उसी को उपयोग में 


लाना चाहिये । 
जिन पदार्थों का चित्र आलोक चित्रकला आदि से स्पष्ट रूप में नहीं लिया जा सकता है, जैसे प्रस्तर भादि .पर 


खुदे हुये लेख का, तो उतकी मुहर बना कर अनुकरण कर लेना चाहिये । इसके बनाने की विधि यह है कि उत्कीर्ण लेखों 
पर पहले स्थाही फेर देवा चाहिये तत्पश्चात्‌ उप्ती पर एक मोटा कागज चिपका देना चाहिये । इस प्रकार से पूरे लेख का- 


अनुकरण उस कागज पर हो जाता है । 


अलनननन-लकम हक मकान काका, 
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अध्याय | ]0 


बदिक संसक्रति ओर हृड्प्पा सभ्यता में समानता व विभिन्‍नता 


अनिल * _नलीककपपतलिनकान नरक टला 





सिन्धु सभ्यता का परिज्ञान एवं प्रकाश पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण देन है। हड़प्पा सभ्यता वैदिक संस्कृति से 
प्राचीन है, यह विद्वातों का मत है। हड़प्पा मोहें-जो-दड़ो के सहृश्य नगरों के अवशेष कालोबंगान ओर लोथल आदि 
स्थानों में भी प्राप्त हुये हैं । हड़प्पा के लोग कौन थे, क्रिस जाति के थे, कहाँ से आये इस विषय में विद्वानों में मतभेद है । 

.. बुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा के लोग भआय॑ थे जो यहाँ पर आकर निवास करने लगे । दूसरा मत है कि 

यह अनाय॑ थे तथा आर्यों से पहले यहाँ रहा करते ये । लिखित सामग्री के अभाव में कुछ भी कहना कठिन है। 

वैदिक साहित्य का सृजन आयों द्वारा हुआ जिससे हमको वैदिक संस्कृति, तथा आर्यों व अनायों के शारीरिक 
गठन का ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे आर्थों के शारीरिक गठन की विशेषताएँ 
ज्ञात हो जाती हैं। उनका माथा चौड़ा, नाक ऊँची निकली हुई ठुड्ढी, आँखें बड़ी, गौर वर्ण तथा हृष्ट-पुष्ट तथा लम्बे होते 
थे । अनायों को अनास: विशेषण दिया है वह काले वर्ण के होते थे तथा उनकी नाक चिपटी होती थी । 
े" हडप्पा सभ्यता में लिखित सामग्री के अभाव के कारण विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हड॒प्पा सम्यता के 
उत्खनन से कुछ अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिसके आधार पर शारीरिक गठत का अनुमान लगा सकते हैं। अस्थियों के 
अध्ययन से यह विंदित होता है कि यह चार जाति के थे--- 

]---प्रोटो आस्टू लायड 
/' " '2--मरूम॒ध्यें सागरीय 

/  3-मंगोलियन 
। कर ' '(-अल्पाईनें ' 00, 

प्रोटों आस्टू लायड जांति के तीन सिर प्राप्त हुए हैं। विद्वानों का अनुमान है कि. यह सिर उस नगर के मूल 
निवासियों के हैं। यह अस्थि अवशेष मोहें-जो-दड़ो में प्राप्त हुए हैं। भूमध्य-सागरीय ढाँचे अधिक प्राप्त हुए हैं। मंगोलियन्न 
अंस्थि अवशेष केवल एक श्राप्त हुआ हैं। पिगट महोदय के अनुसार मंगोलियन जाति सिंधु प्रदेश की मूल निवासिनी जाति 
न थीं। वास्तव में केवल अल्पाइन किस्म्र के अस्थि अवशेष मिले हैं, वे-ही आर्यों के शारीरिक गठन पर कुछ प्रकाश डालते 
हैं । मेसोपोंठामियाँ में भी इसी प्रकार के कुछ अंत्यि अवशेष मिले हैं। तृतीय शताब्दी ई० पु० में ही भारत में जातियों 
का सम्मिश्रण होता प्रारम्भ हो गया था । 

बदिक सभ्यता व हडप्पा सभ्यता में कुछ विभिन्‍नताएं तथा कुछ समानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। हड़प्पा सम्यता 
का समय तीन सहस्ताब्दी ई० पु० माना गया है । जो भी संस्कृति हड़प्पा' सभ्यता के उत्खनन होने पर प्राप्त हुई है उसे 
हम नागरिक सभ्यता कह सकते हैं । हड़प्पा सभ्यता को देखने से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक पूर्ण विकसित 
नागरिक सम्यता थी। सम्यता की पुरातत्व सम्बन्धी परिभाषा निम्न है “जो संस्कृति नागरिकता को प्राप्त कर लेती है, 
जहाँ के लोगों को लिखना पढ़ना ज्ञात हो, सवाल हल करना जानते हों, उन्हें सम्यता इसके अतिरिक्त संस्कृति कहेंगे ।”* 
हड़प्पा में नगर थे तथा नागरिकता को प्राप्त कर लेने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। संक्षेप में हड़प्पा सम्यता 
एक नाग्रिक संस्कृति थी । 


नलजाका प्टतनपल: 





०७७७४: शा 





वैदिक पशकृति और हड़वा वक्‍्तता में तधातता वे विभिन्‍नता | [2.83 


वैदिक संस्कृति नागरिक संस्कृति नहीं थी; वह एक ग्रामीण संस्कृति थी । उन्होंने नागरिक जीवन को प्राप्त नहीं 
किया था अतः संस्कृति के उच्चतम शिक्षर पर पहुँचने पर भी सभ्यता कह कर सम्बोधित नहीं किया जा सकता। 
अधिकतर, विद्वानों का मत है कि वैदिक सभ्यता नागरिक सभ्यता न होकर पूर्णतया ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक साहित्य 
में प्राम पदाधिकारों का वर्गन मिलता है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन दोनों सभ्यताओं के वस्तु विषय का वर्णन 
करने से दोनों में प्राप्त रूप से विभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती हे । “मार्शल'? का कथन है कि “आय॑ सम्यता अभी पशु-पालने 
दशा में हो थी और ह॒ष्वप्पा व मोहें-जो-दड़ो के नागरिक जीवन से नितान्त अनभिज्ञ थी ह 

हड़प्पा सभ्यता के उत्वनन में ताम्र व अन्य धातुओं को उपलब्धि होती है साथ-साथ पत्थर की बची हुई घूरियाँ तथा 
अन्य उपकरण उपलब्ध होते हैं, अतः स्पष्ट है कि हड॒प्पा सभ्यता संस्कृति के विकास की उस सीढ़ी पर स्थित है जहाँ ताम्र 
व प्रस्तर दोनों ही दैनिक कार्यों में प्रयुक्त होते थे । पत्थर का प्रयोग अधिकतर किया जाता था । वैदिक साहित्य में पत्थर 
का उल्लेख नहीं मिलता है । कुछ विद्वानों का मत है कि पाश्वात्य कालोव वेदों में लोहे का भी उल्लेख मिलता है। 
इसके विपरीत हडप्पा में कहीं मो लोहे के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि वे लोहे के प्रयोग से पूर्णतया 
अनभिज्ञ थे | वैदिक कालोन लोग लोहे से परिचित थे तथा उसका उपयोग भो करते थे । सम्भवतः पत्थर के ज्ञान से वे 
अपरिचित थे । ताम्र व पत्थर का प्रयोग हडप्या में होता था अतः इसे ताम्र युग भी कहते हैं। विद्वानों का मत है कि 
हडप्पा में चाँदी का प्रयोग अधिक होता था। सोने का अचलन कमर था। वैदिक साहित्य में चाँदी से अधिक सोने का 
प्रयोग मिलता है, 

धार्मिक रीति रिवानों में कुछ समानता होते हुए भी भिन्‍नता प्रतीत होती है। हड॒प्पा के निवासी बहुदेवोपासक 

थे। वैदिक आये विविधता में एकता देखते थे । “एक सदुविप्रा बंहुधा वदस्ति”” एक ही ईश्वर है, उसको भिनन्‍्त-भिन्‍न लोग 
विभिन्‍न नामों से स्मरण करते हैं। हड़प्पा में उत्वनंन से मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। विद्वानों का मत है कि 
हड़प्पावासियों की अधिष्ठात्री देवी मातृ देवी थी। देवताओं में प्रमुख स्थान इसी को प्राप्त है। इसके विपरीत 
आर्यों के साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनके समी देवता पुरुष देवता थे यथा इन्द्र, वरुण भर 
अग्नि आदि । ह 

हड़प्पा सभ्यता के लोग लिगपूजक थे यह विभिन्‍त आकार प्रकार के सैकड़ों लिगों के उपलब्ध होने से स्पष्ट है 
आये साहित्य के अध्ययंन से विदित होता है कि भाय॑ लोग लिंग की पूजा ही नहीं करते थे प्रत्युत लिग-पूजकों को घृणा 
की दृष्टि से देखते थे । वे लिंग-पूंजकों को शिश्न देंवा कहते थे। वे प्रार्थना करते थे कि उन्हें उनके यज्ञों में आते से रोके 
और उन्हें हानि पहुँचाये। यह तथ्यं काफी महत्वपूर्ण है तथां इसका मह॒त्व और भी अधिक बढ़ जांता है जब हम देखते हैं 
कि आये साहित्य में इन शिश्न देवों का उल्लेख राक्षसों के साथ किया गया है । सिंधु सम्यता में लिग-पूजा प्रणाली के प्रचुर 
प्रमाण मिले हैं। ७ जल 

आय॑ अग्नि पूजक थे। वैदिक काल में यज्ञों का प्राबल्य था। अग्नि कूप बने थे जिनमें हविष को अग्नि में 
प्रज्वलित करते थे | अग्नि कुंडों का वैदिक संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान था । हड़प्पा आदि के उत्खनन में अग्नि कूपं को 





केदारताथ शास्त्री ने लिखा है-- _ 
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कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिलता । कोलीबंगान की खुदाई में विद्वानों ने कुंछ अग्तिकुंड होने का अनुमान लगाया है पर 
अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । हड़्प्पा व मोहेंजोदड़ों में कहीं भो हवत कुंड के अवशेष नहीं मिले हैं। 
बेदों में प्रधानत: निगुंणोपासवा है | वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पुर्व॑ वैदिक काल में मूर्ति 
पुजा का प्रचलन नहीं था। आये मूर्ति पुजक नहीं थे परन्तु हड़प्पा सम्यता में मूर्ति पूजा का प्रमाण पद-पद पर प्राप्त 
होता है। सिंधु प्रदेश के निवासी निश्चित रूप से मूर्तिपुजक थे। हड़प्पा सभ्यता को खुदाई में हमको अनेक मिट्टी व 
पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें विद्वानों ने घामिक मूर्तियाँ घोषित किया है । 
ऋणष्वैदिक काल में शिव पूजा का प्रचलन नहीं था । सिंधु प्रदेश में यह अति लोक प्रिय थे। 
इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की झुद्राओं व मृन्मृत्तियों के अध्ययत्त से आभासित होता है कि हड़प्पा सभ्यता वाले 
बैलों या सांड़ों को विशेष आदर की दृष्टि से देखते थे । सम्मवत; वे उनके धर्म से सम्बन्धित थे। बैलों का अत्यधिक' महत्व 
था । इसके विपरीत आर्यों के साहित्य से उनकी गाय के प्रति स्पष्ट श्रद्धा ऋलकती है। सिंधु सभ्यता में गाय. की एक भी 
मूर्ति नहीं मिली है । 
अस्त्र-शस्त्र के विषय में हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के लोग धनुष का प्रयोग करते थे। युद्ध के अवसर पर आयें 
ढाल, कवच, शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे परन्तु सिधु नित्रासी इनके प्रयोग से अपरिचित थे । वैदिक साहित्य में कवेच 
का उल्लेख है, हडप्पा में ऐसे अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं । े 
पशु के सम्बन्ध में वैदिक काल में अश्व का अत्यधिक महत्व था । अश्व सैनिक दृष्टि से महत्वपृ्णं थे। वैदिक राजा 
अश्व सेना रखते थे । वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिनमें अश्व क। आवश्यकता पड़तो थो, जैप्ते अश्वमेध यज्ञ । अभी 
तक हड़प्पा की खुदाई में हड़प्पा सम्यता के संदर्भ में घोड़े का होना नहीं ज्ञात हुआ है। सिंधु निवासी अश्व से अपरिचित 
थे । ऊपरी सतह में कुछ एक आध घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए है। विद्वानों का मत है कि वे हड़प्पा सम्प्रता से बाहर 
के हैं | बाहरी व्यापारियों द्वारा लाये गये हैं । विद्वान उन्हें हड़णा सम्यता का नहीं मानते हैं | गैंडा, बैल, हाथी आदि 
इनकी मुद्राओं पर अंकित हैं परन्तु कहों भी अश्व का चित्र अंकित नहीं है । हड़प्पा सम्प्रता में हरित आदि की अस्थियाँ 
प्राप्त हुई हैं । 
खान-पान की दृष्टि से दोनों में बहुत अधिक अन्तर तो नहीं रहा होगा पर एक बात में अन्तर दृष्टिगत होता है । 
वैदिक लोग माँस का भक्षण करते थे, सम्मवत: मछली का प्रयोग कम करते होंगे । हड़प्या व मोहेनजोदड़ों में मछलियों 
के बहुत से ढाँचे उपलब्ध हुए हैं। सम्मवतः वे मछलो अधिक खाने में प्रयोग करते होंगे। मछली इन लोगों का प्रिय 
भोजन था। 
वैदिक काल में यह प्रमाण नहीं मिलता कि वह पक्‍की मिट्टी का प्रयोग कर भवन निर्माण करते थे। हड़प्पा में 
बड़े-बड़े पक्की इंटों के बने भवनों के अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं । हड़प्पा कालीन नगर व्यवश्था सुत्यव॒स्थित थो । वे 
कच्ची ईंटों के साथ-साथ पक्की ईटों का श्रयोग अधिक करते थे । 
॒ भाषागत भिन्नता भी दोनों सम्यताओं में थी । जातिगत भिन्नता तंथा मनुष्यों के शारीरिक गठन में वेषम्य था ।. 
ऋग्वेदीय आये सभ्यता कृषि प्रधान थी तथा हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधात थी। 
इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि यह दोनों सम्यतायें भिन्न थों पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता है । 
यदि हम दृष्टिपात करें तो वैदिक संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता में कुछ समानता भी हृष्टिगोचर होती हैं। 
हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से ज्ञात होता है कि वे लोग ताम्र कांस, पत्थर, स्वर्ण तथा रजत का प्रयोग करना 
जानते थे। हड़प्पा कालीन लोग रजत का प्रयोग अधिक करते थे । बैदिक कालीन लोग भी सोने, चाँदी, तांबे, कांसे का 
प्रयोग करते थे । दोनों ही सम्यताओं में तांबा, कांत्ता, चाँदी, पीतल के आधभ्रंषण प्रयोग करते थे । 
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वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता में समानता व मिभिन्‍्तता | [87 


मोजन व खान पान में समानता थी । हड़प्पा की खुदाई में गेहूँ व जो प्राप्त हुए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि वह खाने 
में गेहूँ, जो प्रयुक्त करते थे, चावल, दूध, दाल, शाक खाते थे। ऋग्वैदिक लोग भी भोजन में गेहूँ, जो, चावल, दूध, शाक 
का प्रयोग करते थे | दोनों ही सम्यताओं में मांस का प्रचलन था । 

अस्त्र प्रयोग में सिन्धु निवासी घतुष बाण का प्रयोग करते थे । दो मुद्राओं पर घनुष के द्वारा शिकार करने का हश्य 
है । वदिक साहित्य में मी घतुब बाण का उल्लेख मिलता है। आये घतुष बाण का प्रयोग करते थे। चाकू, छुरा, बर्चा, 
तलवार से दोनों ही लोग परिचित थे तथा उनका प्रयोग करते थे । 

पशुओं में समानता दृष्टिगोचर होती है । खरगोश, हिरन, मोर, हंस, मुर्गी, बन्दर, उल्लू, तोता आदि पशुओं के चित्र 
हड़प्पा सम्यता में मिले हैं | वैदिक संस्कृति में भी इन पशु पक्षियों को महत्व प्राप्त था । 

हड़प्पा में एक मृत्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति योगासन में स्थित है । उसके चारों ओर बाघ, गैंडा आदि के चित्र 
बने हैं, तिनेत्र से युक्त हैं। इसे पशुपति शिव को संज्ञा दो जाती है । मार्शल ने इसे ?77०६०:७०० ०९ ्रं॥०४० 8२% कहा 
है । ऋग्वेद में रुद्र देवता का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था जो कि शिव का ही एक रूप मात्ता गया है। रुद्र शिव 
के ही रूप थे । ह 
हड़प्पा में पुरुष्न लिंग तथा स्त्री जिग मातृ शक्ति दोनों हो देवताओं की पूजा का प्रचलन था । वैदिक काल में भी 
साहित्य से यह सिद्ध होता है कि पुरुष देवता व देवी दोनों की ही उपासना की जाती थी । 

वैदिक संस्कृति में धर्म के क्षेत्र में बलि दी जाती थी। देवताओं को पशु बलि दी जाती थी । हडप्पा में कहीं-कहीं 
पशु बलि के उदाहरण भी मिलते हैं। मोहेतजोदड़ों से प्राप्त एक मुद्रा पर एक बकरा बना है। उसी के पीछे 
एक व्यक्ति चोड़े फल वाला हथियार लिये खड़ा है। सम्मव है कि पशु बलि देव पूजा का अंग समझा जाता 
है। सिन्धु प्रदेश की देवी को संतुष्ट करते के लिए दी जाने वाली पशुबलि में ही हिन्दू घ्मं के शक्ति सम्प्रदाय के बोज 
अन्तनिहित हैं । 

कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन भी सिन्धु निवासियों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था । वैदिक कालीन संस्कृति में 
भी मनुष्यों का मुख्य उद्यम कृषि कर्म व पशुपालन था | 

हड़प्पा सभ्यता व बैदिक संल्‍क्ृति में स्री पुरष दोतों हो आभूषण धारण करते थे । वे भुजबन्ध कंकण नुपुर मुद्विका 
हार आदि आभूषण घारण करते थे। ये विभिन्न घातुओं के होते थे । तू 

सिन्धु सभ्यता के अन्तगंत भी समाज की इकाई परम्परागत परिवार ही था तथा बैदिक साहित्य में भी । 
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उत्खनन सत्र ओर स्तर-विन्यास' 








खुदाई “करते समय मुख्य रूप से हम दो बातों को अवश्य ध्यान में रखते हैं। प्रथम विभिन्न स्तर की परख, 
द्वितीय उनका किसी प्राचीव अवशेष से सम्बन्ध । उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, उनके उस. काल की निर्माण-कला के कारण, 
एवं उपलब्ध अन्य साधनों दवारा दूसरे स्तर के साथ सम्बन्ध पर ही निर्बारित की जा सकती हैं। अतः यह आवश्यक है 
कि प्रत्येक स्तर की तिथि वहीं से मिली वस्तुओं के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है। ऐसा अक्सर पाया जाता 
है कि स्तर सीधे नहीं होते, अत: किसी वस्तु के प्राप्त स्थान की गहराई इस बात का प्रतीक नहीं होती कि, इतनी 
गहराई में उस युग की सभ्यता रही होगी । एक स्थान पर उसी सम्यता के अवशेष कम गहराई पर होते हैं एक दूसरी जगह 


पर उससे ज्यादा । वैसे आम तोर पर यह सत्य है कि वस्तु जितने नीचे होगी उतनी ही पुरानी होगी । इसी का आधार 


मानकर खुदाई के क्षेत्रों में परतों को बाँटा जाता है। यही परतें खुदाई में प्राप्त भिन्नताओं को जो किसी भी संयोग 
दवारा घटित हुई थीं, संकेत करती' हैं । यह भिन्‍नता मिट्टी की ठोप़ता, ढीलापन अथवा रंग के दुवारा पहचानी जा सकती 
है। यही कारण है कि खुदाई में नये स्तर मिलते जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चुल्हे से प्राप्त रात एक स्तर काल का 
संकेत करेगी । वहीं दूसरे स्तर का ज्ञान ईटे कराती हैं। यही कारण है कि परत या स्तर एवं अधिवास युग को एक नहों 
माना जा सकता है। जिस प्रकार आग का संकेत हमें राख से प्राप्त होता है उसी तरह काई इस बात का प्रतीक है कि 
वहाँ पानी रहा होगा । दीवार में गिरी एवं धंसी हुई मिट्टी चोरी को इंगित करती है, क्योंकि इस मिट्टी में न तो ठोसपन 
होगा भौर न ही उसका रंग बदला होगा । उत्लनन काये में एक अन्य महत्वपूर्ण बात होती है कि जब तक एक स्तर की 
खुदाई हम समाप्त न कर लें एवं प्रास वस्तुओं को विवरण सहित अलग न रख लें तब तक दूप्तरे स्तर की खुदाई में हमें 
हाथ नहीं लगाना चाहिये । उत्सनन करते समय प्राप्त किसी वस्तु के विषय में यदि जरा भी हृदय में शंका हो तो उसने 
ऊपर की परत में रखता चाहिये कयोंक्रि यह जहूरी नहीं है कि वह बाद की है, अथवा पहले की है । उदाहरण के तौर पर 
ब्रिटिश युग के सिक्के या अशोक चक्र के सिक्के आज भी चलते हैं पर उन्हें आज के युग में नहीं रखा जा सकता है। 
खुदाई करते समय विमाग के लिए उत्खनन की कुछ परतें छोड़ देना चाहिए जिससे उपलब्ध सम्पूर्ण स्तरों का चित्रण हो 
सके । उत्सनन क्षेत्र की दीवारों के गिरने के डर के कारण ऊपर से नीचे की ओर उत्खतन क्षेत्र क्रशः कम हो जायेगा । 

(।) स्थल और विभिन्‍न युग :--उत्खनत करने वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह स्तर-विन्यास को अवश्य 
धघ्यात में रखे | उदाहरणार्थ सिन्धु घाटी के युग को मुहर, ब्रिटिश युग का सिक्का एवं अशोक के समय का सिक्का यदि एक 
ही तक पर मिलते हैं, यदि हम इनको प्राप्ति स्थान के आधार पर देखें और हम इनका युग निर्धारित करें तो यह एक 
ही युग में आयेंगे । पर वास्तव में इनमें एक दुूपरे के थुग में बहुत दूरी है। इस प्रकार हजारों वर्ष का इतिहास एक ही 
स्थान पर एकत्रित हो गया है। सिफफ स्तर विन्यास के आधार पर ही प्राप्त तीनों वस्तुएँ अपने-अपने युग का अलग-अलग 
संकेत करती हैं। सिन्धु घाटी के युग की मोहर जो दीवार के नजदीक मिली, दीवार मकान का संकेत करती है। दीवार 
गिरने पर वहाँ गढ़ा हो गया । एवं अगले युग में उससे थोड़ा हटकर अन्य मकान बना जिसकी ईंट भी पिछले युग की इंटों 
से भिन्‍न थी। इस मकान के गिर जाने के बाद यहाँ कोई अन्य मकान नहों बना, यहाँ अशोक युग का सिक्का मिला । इससे 
आगे ब्रिटिश युग में किसी का सिक्का वहाँ गिर गया, धीरे-धीरे समय बोतता गया वहाँ जमीन पर घास, पेड़ आदि उग 
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आये और एक' ठीला सा बन गया । जब खुदाई करने वालों ने वहाँ टीले को देखा जौर उसकी खुदाई करवाई ग्रग्ती तो 
एक ही स्तर पर वहाँ उपरोक्त तीनों सिक्के जो विभिन्‍न काए के थे पाये गो । अतः हम देवते हैं कि एक स्थास पर कई 
युगों की चीजें भी मिल सकही हैं। एवं इनको जे बछ स्तर विस्पाय के आजार पर ही सट्श जिया जा सकता है । 

(2. परत और उसका लिर्षाण ;--खुपई का पढ़ शग विद्वास्त है ह जो पाएँ जितनी गहराई सै प्राप्त: गी वह 
उत्तनी पुरानों होगीं। उदाहरण के तौर पर मकान दनाने से पहुय सदझान की गीत खोदी जा दी है, एवं उसी पर धीरे-धीरे 
मकान उठाया जाता है। इसी आबार को लेकर प्राय: उत्दतत करते वाले उद्मकी प्राचीनता का निर्धारण कर देते हैं। 
प्रसिद्ध विद्वान पीट्टी ने मिख में हुई खुदाई को गएरई के आधार पर युगों में दाँठा है। अत नगरों के *हने वालों का 
इतिहास लिखना तभी सम्भव होगा जब उन सभी आवश्यक बातों पर ध्यात दिया जाये जो खुदाई करते समय स्तर अपना 
परत के रंग तथा उतार चढ़ाव से ही प्रतीत होंगी । निचडी परत दीवा र से पहले के समय का संकेत करेंगी एवं दीवार 
के साथ की परत उम्की समकालीनता का एवं ऊारी परत उसके आंत का संकेत करती है । पहली एवं अन्तिम परत के 
बीच में उस यूग की सभ्यता का चित्रण होगा। यहाँ पर प्राप्त वस्तुएँ इस यग की सम्यता की ओर संक्रेत करेंगी । 
अवशेषों से प्राप्त वस्तुओं की तिथि निर्धारण का कार्य सबसे पहले मिश्न एवं मेसोगोटामिया में क्रिया गया । पर यहु स्तर 
विन्यास के विपरीत है । कभी-कभी कोई नगर पूरे तौर पर नष्ट हो जाते हैं, उनकी जगड़ तये सहन बनते हैं, भगर बसते हैं, 


वहाँ मनुष्य अपनी जरूरत की सारी वस्तुए" इकट्ठा करता है और उनका प्रयोग करता है, उन्हें फेंक देता है। जो 


मिट्टी में दब जाते हैं। पुराने घर गिरते हैं, नये बनते हैं, फर्ग भी मरम्पर्त कराई जाती हैं। सगे सकास प्राय पुराने अवशेषों 


पर ही बनते हैं क्योंकि यह जहूरी वहीं होता कि पुरानी बीच फ़िर थे खोइ कर तथा सहाव बसवाया जाये । कमी-कभी 


यदि कोई दैवो प्रकोप हो जाता है और मकानों को क्षति पहुँचती है तो उत्तकी मरम्मत या या निर्माण करातो पड़ता है। 
उसमें रहने वाला अपनी रुचि के अनुमार उससमें रहोबदल करता रहता है। जिन चीजों को वह प्रयोग में लाता है खुदाई के 
समय खुदाई करने वालों को वह खुंदाई में प्राप्त होती हैं। इमपके अतिरिक्त दुब्परमोग करने के कारण जमीन की सतह 


ऊँची या नीची भी हो जाती हैं। कच्ची सड़क पर गाड़ियों के चलने के कारण खाँवे पड़ जाते हैं इससे नीचे की मिट्टी 
ऊपर आ जाती है। इस प्रकार मनुष्य के विभिन्‍न क्रिया-कवतापों से जमीन ऊँती नोची हो जाती है, इस प्रकार का 


अध्ययन ही वहाँ के मनुष्यों के रहन-सहन का अतीक है तथा स्थान यह भी बता देता है कि निवासी कैसे थे, उचका रहत 
सहन कैसा था। प्राप्त वस्तुएं एवं अवशेष इस बात की ओर संकेत करते हैं कि नगर कैसे थे । एवं उनका आरम्म किस 
युग से किस जाति विशेष के मनुष्यों द्वारा हुआ | कितसे सम्रय तक वह सम्यता विकसित रही एवं कब उसका पतत 


हुआ । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक हो गृह की बातों से तमाप्र चीज़ों का ज्ञान होता है। जो मकान सुन्दर, विशाल : 


थे सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों ने उसका स्वरूप बदल दिया । फर्श ते कछ्ची मिट्टी का रूप धारण कर लिया । 
बैठने उठने के स्थान पर चुल्हें जलने लगे । वहाँ पर प्राप्त बसरतुए' उस मकान के गिरने का विवरण देती हैं । 


यदि हम ध्यात्त से देखें तो खुशई से प्राप्त बस्तुयें खुदाई कराते वालों के लिये उतनी महत्वपू्गं नहीं होतीं क्योंकि 
वह उस स्थान का इतिहास जानना चाहता है, वहाँ के निवासियों के बारे में जांतकारी चाहता है, जिसके लिए प्राप्त 
वस्तुये एक महत्वपूर्ण भुधिका अदा करती हैं। और उसप्रे इनका सहारा लेना पड़या है। खुद्यई कार्य करने पर दी हुईं 
सभ्यता नष्ट होती है एवं उससे प्राप्त बस्तुओं के आधार पर हमें उस सम्यवा के बारे में जानकारी पिलदी हैं । 


(3) स्तर अध्ययन :---उत्खनत करने बाले व्यक्ति के मिए मुह उद्देश्य होता है, स्तर को पहचानता एवं उनमें 


आपस में एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करना, जिससे उत्खतन करने वान उस आज्ार पर इतिहास' छिख सके । इतिहास 
लिखने के लिए उसे स्तर की मिट्टी का रंग एवं उसमें प्राप्त पतर्थों को बड़ी हों सात्रबांतनी से देखना चाहिये तथां उंत्तीं 
पर आधारित होकर किसी निष्कष॑ं पर पहुंचना चाहिये। कभी-कमी कुछ कारण वश जैसें धूप इत्यादि लगने के कारण 
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इलकी मिन्नता ढूंढ़ना बड़ा हो कठिन हो जाता है, ऐसी हालत में स्तर को चाकु की सहायता से छीलना चाहिये, तथा 
उस पर पानी के छींटे देता चाहिये । मिट्टी ठोस एवं सूखी होने पर पानी को जल्द सोख लेगी एवं नमी होने पर तरी 
रहेगी । इन सब चीजों को बड़े ही घैयंपृवंक देखना चाहिये | स्तर की गहराई अथवा मात्र उसकी रेखा ही होना उच्त 
युग की पैमाइश करता है। अलग्र-मलग प्रकाश एवं समय में स्व॒रों के अध्ययन से लाभ होता है। पुरातत्ववेत्ता, का 
उद्देश्य मात्र समभता ही नहीं होता वरन वह उसके आधार पर इतिहास भी लिखता है । स्तर-विन्यास के लिये कोई 
निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि भूगर्भ स्तर क्रम से बनते हैं । बर्फ का पिघलना एवं वहाँ मनुष्य का निवास करना एक 
नियमित क्रम से होता है। यही कारण है कि पुरुष द्वारा निर्धारित स्तरों का कोई क्रम नहीं होता है। क्‍योंकि कभी-कभी 
ऊपर और नीचे की पर्ते इस तरह मिल जाती हैं कि वे एक ही समय की निर्मित प्रतीत होती हैं। जिस स्थान पर दो 
निवास युग गुजर जाते हैं वहाँ की मिट्टी की जाँच बड़ी सावधानी से करना चाहिये । एक युग के खत्म हो जाने पर दूसरे 
के अधिकार के नीचे उस स्थान पर जरूर कोई न कोई प्रमाण मिलेंगे, जैसे हड्डी के टुकड़े, तीर, राख इत्यादि | उदाहर- 
णाथ॑ 'डोरसेट'” नामक जगह में चार, पाँच इंच गहरो भूरी पत॑ ते प्रारम्मिक कांस्य युग के बाद एक हजार वर्ष तक 
की उस अनिवसित अवस्था का संकेत किया । | 


किसी भी स्थान पर उत्खनन करते समय बीते हुए दो कालों के बीच की दूरी का संकेत प्राप्त वस्तुओं के अतिरिक्त 
हवा द्वारा लाई गयी मिट्टी, रेत तथा क्रमिक सारिणी बनाकर भी किया जा सकता है । यह प्रयोग सर मार्टीमर ह्वीलर 
ने ब्रह्मगिरी के उत्सनन में किया था । परतों के आधार पर प्राप्त हर फीकरे को अलग रख कर क्रम वार उसका अध्ययन 
किया गया था। और इसी के आधार पर ब्रह्मगिरी में निवर्सित 3 सांस्कृतिक युगों का पता लगा था। उत्खनन में सबसे 
नीचे पाषाण कालीन वस्तुएं मिलो थीं एवं सबसे आधुनिक आन््रकालीन युग में स्थानीय शव स्थान के अवशेष थे । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि तीनों सम्यताएं' क्रमवार विकप्तित हुई' । तीनों के अवशेषों में भिन्नता थी। पाषाण युग के फीकरे 
हाथ के थे, मध्य कालीन फीकरे वाले व भूरे चमकदार थे एवं आधुनिक मिट्टी के बत॑ंन चाक पर बनें ये व पालिशदार थे । 
सभी एक दूसरे से मिलते थे जो स्वाभाविक है क्योंकि आने वाले प्रचलित प्रणाली को घीरे-धोरे परिवर्तित करते थे । अत: 
बुरानी सभ्यता धीरे-धीरे लोप हुई । 


कुछ परतें एक दूसरे के समकालीन होती हैं एवं कुछ पहले वाले के थोड़ा व कुछ ज्यादा बाद की हैं। इन्ही पत्तों 
के आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है अतः इसको पहचानने में बड़ी ही सावधानी करनी चाहिए एवं घैय॑ से काम 
लेना चाहिए। दीवारें एवं उत्तके साथ की पत्तों का रहस्य धैय॑पूर्वक हो जाना जा सकता है। पुरानी प्रथा के अनुसार 
दीवारों पर का चित्रण उत्खनन करने बाले का ध्येय होता था व दीवार के पत॑ उसका इतिहास होते थे । 


(४) स्तर लेखन :--उत्खनन बुतांत को समभने के लिए उसका चित्रण एवं उसका लेखन भी परम आवश्यक 
है। उत्खनन के समय परतों की डेटम रेखा से नीचे गहराई नाप ली जाती है एवं उस पर नम्बर भी डाल दिया जाता 
है । पहले स्तर में उत्खनन के समय जो चीज मिलती है उसे अलग रख देते हैं, उसके बाद जैसे-जैसे नऐ स्तरों की 
खुदाई होती जाती है प्राप्त वस्तुएँ नम्बर से अलग रखी जातो हैं। उत्खनन क्षेत्र में दीवार के प्रत्येक स्तर में नम्बर लगा 

: दिया जाता है। यहाँ गहराई के आधार पर स्तर नहीं ज्ञात कर सकते हैं । मिश्र में पीटी ने प्रत्येक यूग की सभ्यता को २० 
इंच के स्तर में रखा है। यह क्रम अवैज्ञानिक है क्योंकि इससे न तो समुद्र सतह से किसी उत्खनन स्थान पर गहराई नापी 
जा सकती है और न स्तर ही क्रमवार किए जा सकते हैं। जैसे-जैसे स्तर मिलते हैं डेटम-रेखा से गहराई नाप कर 
नम्बर लगा देते हैं। उत्खतन क्षेत्र में दीवार पर अत्येक स्तर पर ऊपर से नीचे मम्बर लगे होते हैं। जिससे वह वहाँ प्राप्त 
चीजों का संकेत करता है। इनसे तैथिक क्रम भी निर्धारित होता है। दो स्तरों का एक में मिलना उतना कठिन नहीं 

होता ज़िकता कि एक रत्तर को दो भागों में ब्रांट्‌बर उसमें मिले पद्ाश्नों को अलग करता होता है। स्तरों का नम्बर 


पलक आकर पनत्केअ5+३ फमपाण जा हक शुककूह. हु... १ बज १. है... छू 7 छुछ४ 
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उत्खनन सूत्र और स्तर-बिन्मास ] [9[ 


ऊपर से नीचे तथा निवसित युगों का नम्बर नीचे से ऊपर होता है । एंक युग में अनेक स्तर होते हैं। उपर से नीचे के स्तरों 
का क्रम ,2,3,4 इत्यादि तम्बरों से घेर 0 में रख कर एवं निवसित युगों को नीचे से ऊपर क्रमशः !, !!, पर, से अंकित 
करते हैं। उत्नन करने वाले को चाहिए कि वह तब तक खुदाई करे जब तक तसीव की मिट्टी न मिल जाए जिससे 
प्रथम युग का पता चल सके । कार्य यदि बीच में बच्द हो जाता है तो निवर्सित युग निर्धारण एवं उप्तका स्तरों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करना कठिन हो जाता है । 


उत्खनन कायें को समाप्त करने से पहले वहाँ के स्तरों का ग्राफ बना लेते हैं। इसके लिए संकेत चिस्हों का ज्ञान 
परम आवश्यक है। उत्खनन क्षेत्र, उसमें मिले स्तर व अवशेष ग्राफ पर चित्रित करना आवश्यक है । | फुट क्षेत्र को ग्राफ 
पर /2 इंच में रखते हैं । ऊपर डेटम रेखा से पर्तों को गहराई नापी जाती है। अत: रेखा को संकेत करने वाली डोरी 
रोज देखती चाहिष उसमें ढोला पत्र न आने पाए। लम्बाई गहराई नापने के लिए लम्बे फीते प्रयोग में लाते हैं। यदि 
ऊपर से 0 से 2 तक गहराई की पत॑ है तो ग्राफ पेपर पर इसी क्रम से रखा जाएगा। ठोस पिद्ठों होनो पर उसका 
संकेत ग्राफ पेपर पर बता देगें । डा० गैरहडंबपु ने स्तर चित्रण के लिए दूसरीं प्रणालो अपनाई है। इसमें विभिन्न स्तरों 
. को हल्के, गहरे, भारी रंगों से चित्रण करते हैं। इसमें नम्बर तथा संकेत नहीं होते । इस प्रणाली से उत्खनन का पूर्ण ज्ञान 
नहीं हो पाता। 

स्तर विन्यास उत्खनन में विशेष महत्व रखता है। कभी-क्रमी एक ही स्थल पर दो समय के व्यक्तियों के निवास 


का प्रमाण मिलता है क्‍योंकि जरूरी नहीं होता कि तयी नीव पर नया निर्माण हो, उसी को मरम्मत करा कर कार्य 
चलता रहता है। अतः गहराई के आधार पर सम्यता के युगों का निर्धारण गलत है। उत्खनन करने वाले व्यक्ति का 


उद्देश्य मात्र उत्वनन ही नहीं होता है, वह वहाँ के रहने वालों का इतिहास भी जानना चाहता है। इसे केवल वहाँ के 
स्तरों का अध्ययन करके ही जाता जा सकता है। उत्खनन से प्राचीन स्थान एवं. प्रमाण नष्ट भी होते हैं। अतः उत 
प्रमाणों की सुरक्षा परम आवश्यक है । स्तर, अध्ययन, चित्रण इत्यादि उत्खनन करने वाले व्यक्ति के कार्य के अंग हैं। 
उसकी सफलता इसी बात पर निरभर है कि उसे पढ़ कर पाठक उस स्थान का पूर्ण इतिहास जात ले । 





5:33 00 5७७७-४४ ७७४25 आए आम जवान सजी सी मअश दमकल विवि निलि विद नि मन्‍यई' 


स्व |. दी ॥ 


विज्ञान का पुरातत्व में योगदान 











। बेरियस (89) 

... बैरियम्र प्रकृति में केवल संयुक्त अवस्था में पाया जाता है । इसके दो मुख्य खनिज वेराइटीज तथा .विदेराइट हैं। 
यह गलित बेरियम वलोराइड के विद्युत अपघटन से तैयार किया जाता है। बेरियम पारे के कैयोड पर एकत्र होता है 
और इसके साथ बेरियम अमलगम बनाता है। अमलगध के निर्वात-आसवन से पा: आसुत के रूप में अलग हो जाता है 
और बेरियम शेष रह जाता है। ै 

..._ गुण-झयह गुणों में कैल्शियम, स्ट्राशियम से मिलता जुलता है। यह चांदी जैसे सफेद. रंग की धातु है 7: काफी 
अधातवध्य॑ (१४७॥9406) तरस तथा हल्‍को है | यह वायु में जलतेसे आवसाइड और नाइट्रोजत में जलने पर नाइड्राइड / 
स्था जल से हॉएंशो जस बंताहा है आम, ही न जा _ औ रे आई मा ली नस 
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उपयोग---बहु कागज और रबड़ के निर्माण में आता है। जिक सल्फाइट के साथ सफेद वर्णक के रूप में प्रयुक्त 
होता है । द्वाइडोजन पर आक्साइड बताने के लिये प्रथुक्त होती है। अम्लों के साथ अनुरूप लवण बनाती है । 


केल्शियम सल्फेट (7५५० ,) 
कैल्शियम सल्फेट, एनाहाइड्राइड तथा जिप्सम के छा में पाया जाता है। कम ताप पर जल में विलेयता अधिक 
है। जिप्सम को 20"८ तक गर्म करने से 'पेरित्त प्लास्टर' बनता है तया थोड़ा जल मिलाने से कठोर हो जाता है और 
फैलता है। कठोर होने की क्रिया के बारे में कुछ ज्ञात नहों है। 
उपयोग --पेरिस प्लास्टर साँचे और नपूते के काम आता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के चाक बनते हैं। हड्डी 
आदि टूट जाने पर डाक्टर लोग उपक्रे इद गिद॑ पेरिस का प्छास्टर लगाते हैं। 


जिप्सम सीमेंट और पेरिस प्लास्टर के निर्माण में आता है । खेत में कैल्सिपम की मात्रा बढ़ाने के लिये तथा 
फिल्टर पत्र सिचित करने के भी काम आता है। । 
कार्बन डाई आकसाइड (00, ) 
इतिहास--इस गैस का ज्ञान प्राचीच काल से है । ब्लैक (89०८, 775) ते प्रदर्शित किया कि यह कार्बोनिटों 
की रचक है, इसलिये उसने इसे स्थिर वायु (5०० ४7) नाम' दिया । इस बात को कि यह कार्बन का एक आक्साइड 
है, लेबाशिये ने प्रमाणित किया । 
उपस्वथितिन्न्भायतन में वायु का '03/2 भाग कार्बन डाई आक्साइड का है यह कन्दराओं, खानों, शुष्क कुओं 
तथा ज्वालामुखियों, मनुष्य, पशु पक्षियों के अस्थ पण्जरों (5:00०७४078) में भरी पड़ी है 
बनाने की विधियाँ--( + ) काबबोतिट या भारी धातुओं के गर्म करने से जैसे 09 | ००-७ ०३० -- (02 
(३ ) काबनिटों था बाई कार्बनिटों पर अम्ल वी क्रिया से । 
(|; ) जैसे संगमरमर पर तनु हाउड्रोक्दोरिक अम्ल की अभ्िक्रिया द्वारा बनाई जाती है। इसका निर्माण फ्ल 
गैसों से, चूने के पत्थर से तथा किण्चन द्वारा होता है । 
गुण--रंगहीन, मद गन्ध तथा हल्के स्वाद वाली गैस है, चुने के पानी को दुशिया करना, जलती वस्तुओं को 
बुका देता यह इसफी एक प्रवृति है। क्षारों को उद्ासोव कर, दो प्रकार के लब्रण - कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनिट 
बनाती है.। पोवे प्रकाश-सश्लेषण की क्रिया में क्‍्लो रोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश में मोजन बनाते हैं । 
“डँप्रयोग--आगं बुझाने के काम आती है। इसी उद्देश्प से अग्ति शामक यन्त्र बना है जो कैसी भी अग्नि हो 
बुक्रा देता है । सोडा वाटर तथा मोठा सोड़ा बनाने के काम में आती है । शुष्क वे प्रशीतन तथा लाहौरी फोड़े (०८७! 
8076, के इलाज के लिये प्रयुक्त होता है । 


(287०3) सिल्यर नाइट्रेट (7.0087 (६०७४०) 


यह घिल्वर वाइट्रेंट चाँदी को तनु नाइड्िक अम्ल में घोलने से प्राप्त हुए विलियत के क्रिस्टलत से बनाया 
ज़ाता है। इसको त्वचा या कपड़े पर लगाने से काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अयचयन से चाँदी का महीन घूर्ण 
प्विलता है जो काले रंग का तथा घब्बे पड़ते का. कारण होता है। इसी गुण के कारण यह दाहक के रूप में प्रयुक्त 
होती हैं (8 ० के 5 

ऐसी चाँदी जिम्तमें थोड़ा ताँवा मिला हो, नाइट्रिफ अम्ल में घोलने से ताँबा, चाँदीघुलकर नाइटोट बनाते हैं. इसे 
हाइज्रोक्होरिक में झलके से :अवहेपित होते पर. छा कर. सुख लेते हैं। इस प्रकार शुद्ध सिल्वर ना द्वोट प्राप्त 
करते हैं | ४ अल 

उंपन्नोगं---(१) यह कपजों गए चिह्ठ लगाते वालों पर खिजांब करते में प्रयुक्त होता है” "का ५ ०. 
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(9) आँखों के कुकरे, त्वचा की अवांछित वृद्धि व जलाने के लिये दाहुक के रूप में, फोटोग्राफी में सिल्वर हैलोजन 
बनाने के लिये प्रयुक्त करते हैं । 

(77) दर्पण बनाने में, प्रयोगशाला में अभिक्रमों के तौर पर प्रयोग की जाती हे । 

अप्रछ | ८०08) ह 

हाइड्रोजत के ऐसे यौगिक जो जलीय विज्यन में हाइड्रोजन आयचों के अतिरिक्त और कोई घनायन नहीं देते, अम्ल 
कहलाते हैं । ह 

ग्रुण--यह्‌ अधात्विक मूठक होते हैं । स्वाद में खाटटे, नीलें लिट्मस को लाल, क्षारों को उदासीन कर रूवण 
बनाते हैं । 

बताते की विधियाँ ($) अधात्विक जाक्या इडों पर जल की क्रिया से जैसे, कार्बत डाई आक्साइड जल में घुलने से 
कार्बोनिक अम्ल बनता है । | 

( म# ) लवणों के अपघटन में--जैसे पुहागे का हाइड्रोगलोरिक के अपधटन द्वारा बोरिक अमूझ बनता है। 

(४7) संश्लेषण द्वारा--भआाज कल हाइड्रोवलोरिक इसी प्रकार बनता है । 

(7९) अधात्विक धातुओं द्वारा गैसें प्रयोगशाला में इसी विधि द्वारा अम्लों को बनाती हैं । 

नाइद्िक अम्ल (9703) 

परिचय -- कीमियागार इसको तीज जल कहते हैं। स्लॉबर मे इसे शोरे पर सल्पयूरिक अम्ल की क्रिया से बनाया । 
आकाश में बिजली चमकने पर नाइटिक अम्ल बनता है और वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ जाता है। 

बनाने की विधियाँ--नाइट्िक अम्ल बनाने के लिये सोडियम ताइटदुट या पोटेशियम नाइट्रेट को साँद्वित 
सत्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराकर नाइट्रिक अम्ल को वाष्प जल से ठंडी कर लेते हैं। 

(9) शोरे से-महायुद्ध से पूर्व साख्र सल्पयूरिक अम्ल के साथ शोरे के आसवन द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण 
होता था । । 
गुण- शुद्ध अवस्था में रंगहीत, अपघटत से अनेक गैमें बनती हैं। त्वचा पर लगते से पीड़ादायक घाव बन जाते 
हैं । यह प्रबल अम्ल है। सुगमता से अपबटित होकर नवजात आवसीजत देता है। यह बहुत से योगिकों को आक्सीकृत 
कर देता है| यह घातुओं से क्रिया कर उन्हें अपचित कर देता है । । 

(ई) उपयोग उर्धरक--वेसिक कैल्सियम नाइट्रेंट, चूने के पत्थर पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनता है। यह 
एक महत्वपूर्ण उ्वरक है । 

(४) बिस्फोट--जैसे टी० एन० टी०, डाइनेमाइट, धुम हीत बारूद । 

(8) इच्न, रंग और औषधियाँ--कोल तार से प्राप्त योगिकों से इनका निर्माण होता है । 

(६४) कृत्रिम रेशम--यह नाइट्रो सेलुलोष है । क्‍ 

इसके अतिरिक्त सोने चाँदी के शोधन के काम में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक रूप में भर उतठ्मेरक के रूप में प्रयुक्त 


होता है । 
नाइट्रोजन ह 
इतिहास--ताइट्रोजन का आविष्कार स्काटलैण्ड के प्रसिद्ध रसायनज्ञ रदरफोर्ड ने 772 में किया। उसने एक 
बन्द बत॑न में छोटे जानवरों के साँस लेने के उत्पादकों में से का्बंनढाई आक्साइड को दूर करके इस गैस को प्रास किया। 
दूसरे वैज्ञानिकों ने जिन्होंने इसकी खोज में भाग लिया प्रीग्टले, कैबेन्डिश, शीले शातलिये थे । इन्होंने नाइट्रोज का तत्व 
होना पाया और इसका त्ाम एजेट (82०६8 जिसमें जीवित कहीं रहा जा सकता) रक्षा । इसका वर्तमान नाम नाइटर! 


(नाजद्रोजप, के प्रस्िि पोभिक: से (जिया ख़पा है 4... 
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.. उपस्थिति--भार की दृष्टि से वाय का तीन चौथाई भाग और आयतन की हृष्टि से 9% नाइट्रोजन है | यह . 
वानस्पतिक और, जान्तव प्रोटीनों का एक अभिवाय॑ अंग है । उपजाऊ भूमि में यह अमोनियम लवण ओर वायद्रे टों के रूप 
में उपत्यित है । 

बनाने की विधियाँ--वायु में उपस्थित आक्सीजन को दूर करके प्राप्त किया जा सकता है, इसकी विभिन्‍न विधियाँ 
हैं। जैसे-- 

() फॉस्फोरस के जलाने पर । 

' (४) ताँवे की रक्त तप्त जाली पर प्रवाहित करने से ) 

(7) द्रव वाय्‌ के प्रभावी वाष्पन द्वारा। 

(४) अमोनियम के आक्सोकरण से । 

भौतिक गण-- (0) रंगहीन, गन्धहीन, स्वाद रहित गैस है । 

(४9) वायु की अपेक्षा थोड़ी हल्की है । 

(४7) जल में अल्प विलेय है। - 

(।५) आवसीजन में न मिलने के कारण प्राणियों की मुत्यु हो जाती है । 

रासायनिक--न जलती है न जलने में सहायक है । 

(४) मैम्नीसियम या एल्यूमीनियम नाइट्रोजन में जल कर नाइट्राइड बनाते हैं । 

(73) जीने में सहायता नहीं देती, लिटमस के प्रति उदासीन है । 

(7) यह अत्यन्त निष्क्रिय गैस है, अन्य तत्वों में साथ कठिनता से संग्रोग होता है । 

उपयोग-- (3) यह वाय में आक्सीजन की क्रियाशीलता को कमर कर देती है इसलिये बहन को क्रिया तीब्नता से 
नहीं होती । 

(४) विद्यू त लैम्पों के भरने तथा कुछ व्यवसायों में निष्क्रिय वायु मण्डल उत्पन्त करने के लिये नाइट्रोजन प्रयुक्त 
होती है । | । 
(४) नाइट्रोजत की विशाल मात्रा, अमोनिया नाइट्रिक अम्ल, कैल्सियम साइनेमाइड और अन्य यौगिकों के 

निर्माण में प्रयुक्त होती है । 

: नाइट्रोजन चक्र--यह पौधों और प्राणियों के शरीर का' एक अनिवाय॑ अंग है | वायुमण्डल में लाइट्रोजन को प्रचुर 
मात्रा मुक्तावस्था में उपस्थित है और प्रतिदित केल्पियम सायेनेमाइड, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल जैत्ते ताइट्रोजन यौगिक 
बनाने के काम आती है । पौधे और प्राणी इसो नाइट्रोजत को आवश्यकतानुसार ग्रहण करते हैं । नाइट्रोजत यौगिक पौधों 
ओर जस्तुओं के काम आने के बाद कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से नाइट्रोजप मुक्त करते हैं जिल्हें वायु मण्डल फिर ग्रहण 
कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति में ताइट्रोजत का एक चक्र चला करता है ओर वायु मण्डल में इस गैस की प्रतिशत 
सात्र। नहीं बदलती है । 

नाइट्रोजन का योगिक्ीकरण--यथ्पि नाइट्रोजन एक नि'क्रोय तत्व है तदपि विशेष दशाओं में बहुत से पदार्थों से - 
मिलकर नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनाती है। वायु मण्डल की मुक्त नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बनाये की क्रिया नाइट्रोजन 
का यौगिकीकरण कहलाती है । 

क्षारक ( 33865 ) "हट 

वे पदार्थ जो हाइड्रोजन मूलक रखते हैं ओर जो जलीय विलयन से आयनों के अतिरिक्त और कोई ऋणायंन' 

नहीं देते क्षारक कहलाते हैं। जल में विलेय क्षारकों को क्षार कहते हैं। अर्थात प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता परन्तु. 
प्रत्येक क्षार क्षारक होता है। विशेय झ्ञारकों का स्वाद कठ़या, इसके जलोय क्लियत से. शिकापन तथा जक्सों . की, 
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उदासीन करते हैं और लाल लिटमस को तीलछा करते हैं। कुछ क्षार हैं, जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोठास, वेरियम हाइड्रो- 


आक्साइड आदि । 
बनाने की विधि--घात्विक आस्साइडों ( क्षारकीय आक्साइड ) पर अस्लों की क्रिया से तथा कुछ सक्रिय धातुओं 


पर जल पर की क्रिया से । 
. उमय अपचघन द्वारा तथा अमोनिया के जल में घोलने से बसाये जाते हैं । 


मेस्तीशियम वलोराइड 

यह प्रकृति में कार्नेलाइट के रूप में समुद्र जल में पाया जाता है। प्रयोग शाला में इसे कार्बोतिट को हा इड्रोक्लोरिक 
अम्ल में घोलकर तैयार कर सऊते हैं। विलयन को वाष्पित करके इपके क्रिस्टल बनते हैं। यह रंगहीन #एटलोय पदार्थ 
हैं। इसके प्रस्वेद्य क्रिएटलन जल में विलेय हैं और गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ओर जल देते हैं। निजंल लवण 
बनाने के लिए शुष्क हाइड्रोफलोरिक अम्ल गैस के प्रवाह में गर्म किया जाता है । 

उपयोग--दातो के भरने के काम आते वाने सौरेल सीमेन्ट बनाने के लिए, तथा ₹ई ठीक करने के लिये । 

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ( प्० ) 

यह बहुत समय से ज्ञात है। प्रीध्टिले ने इसका नाम समुद्री अम्ल तथा लेवाजिये ने म्पूरियेटिक अम्त रखा । 
डेवी ने यह सिद्ध किया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिश्रण है अतः उम्ने हाइड्रोक्लोरिक नाम रखा। 

बनाने की विधियाँ--सोडियम क्लोराइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से प्राप्त करते हैं। तमक पर सल्फ्यूरिक 
अम्ल की क्रिया से प्राप्त करते हैं । 

गण--यह रंगहीन, गन्ध तीक्षण, स्वाद में खट्टा होता है । यह नम वायु में धूम देती है भौर जल में बहुत विलेय 
है । साधारण ताप पर जल के एक आयतन में 450 आयतन इस गैत्त के घुल जाते हैं। वायु से भारी रंग हीन द्रव में 


द्रवित किया जा सकता है । 
यह न जलता है और न जलने में सहायता वेता है। नम अवस्था में अम्ल नीले छिटमस को लाल करता है। यह 


धातुओं से संयोग कर वलोराइड देता है। यह भम्ल काफी स्थायी है तथा अत्यन्त शक्तिशाली पदार्थों द्वारा ही आक्सीकृत 
होता है। भिल्त्र॑र नाइट्रेट तथा लेडएसीटेट अवछेप सफेद बनाता है। जो क्रमश: हाइड्राक्साइड तथा जल में विलेय 
है और अमोनिया से क्रिया कर अमोनियम क्लोराइड के घने १्थेत धूम बनाता है । 
एक्वारेजिया (30009 २०४०)--सान्द्रित हाइड्रोक्लोरिक के तीन भाग ओर सान्द्रित नाइट्रिक अम्ल का एक के 
मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। यह अम्ल राज सोने, प्लेटिनम' लोहा जैसी उत्कृष्ट धातुओं ( 7२००७ ४०४४५ ) को 
घोलने के लिये प्रयक्त होता है । 
यह क्लोरीन और वलोराइडों के निर्माण में प्रयक्त होता है । जैसे अमोनियम क्लोराइड शुष्क सेलों के काम आता है। 
(४) स्टाच से ग्लुक्ोज, उत्कृष्ट धातुओं को एक्वारेजिया में घोलने के काम आता है । 
(४7) इसमें जिक सल्फाइड का बना विलयन करने व टठाँफ़ा करने के पहले साफ करने में आता है । 
(7०) औषधियों तथा प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में काम आता है.। 
पलोरीन टेस्ट 
इसकी बाहरी कक्षा में सात इलेक्ट्रात होते हैं और ऋण विद्युत तथा एक संयोजक है। यह हल्की पीली गैस है 
तथा अत्यधिक तीखी गैप्त है। अंधेरे में हाइड्रोजन से क्रिया कर तथा ठसडे में संयुक्त हो 8, 7, . पडोराइड बनाती है। 
अव्ातुओं मे क्रिया कर सीचे संत क होतो है। अँजेरे में शोतज़ अअस्था में जन्न क्रिया कर ते, 9, +0,- ०६ देती है। 
शक्तिगाठो आउप्तोकारक है अतः कार्बतिक का शीत्रता से नाश करती है। हाइड्रोम्रिड के स्थायित्र पर अत्यजिक स्थायी 
है तथा भावसी अम्ल का स्थायित्व नहीं बनाती है। हाइड्रोजन से मिलुकुर हैलोजन गैस बनाती हैं। पलोरीन हाइड़ो 
ब्रलोरिक अम्ल से क्रिया क़ए फ्लोरीत्त मुक्त करती है।... . श 
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